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प्रेम-पुस्तक-भ्रग्डार 
बिहारीपुर, बरेली 
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प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९६४ 
मूल्य २९. ५० 
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काशीनाथ गुप्त 
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| विन्‌ पाठकों i + TR 
प्रस्तुत अन्थ के सम्बन्ध-में विद्वान पाठकों से: कहना है कि... 
यह्‌ लघु पुस्तक पत्रों में मेरे प्रकाशित यात्रा लेखों का सम्रह हे, 
जो प्रथम पुष्प के रूप में आपको भेंट कर रहा हूँ, जिसमें यात्रा 
संस्मरण के साथ उक्त स्थानों की ऐतिहासिकता एवं वहाँ की 
सांस्कृतिक महत्ता पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया 
है | इस कार्य में हमारे जिन शुभ-चिन्तकों ने सहयोग दिया उन . 
सहयोगी मित्रों में पं० काशीनाथजी उपाध्याय ( भ्रमर ) सम्पा- 
दुक “त्रिपथगा? जो अपने सम्पादन-काल में दैनिक “संसार? में 
तथा जनसत्ता, त्रिपथगा में स्थान देकर हमें उत्साहित करते 
रहे, तथा इन्हें संग्रहीत कर पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए 
प्रेरित करते रहे | इसी प्रकार दैनिक “आज के रविवासर संस्करण 
के Wo मोहनलालजी गुप्त, श्री .बंशीधर विद्यालंकार सम्पा- 
दक अजन्ता, हिन्दी प्रचार सभा हैद्राबाद दक्षिण, श्री आनन्द 
बहादुर सिंह सन्माग, श्री भगवानदास अरोड़ा, सं० गाण्डीव, 
सं०, कल्पना, कलकत्ता राष्ट्र वाणी, बम्बई, तथा पं० गिरिजा- 
शंकरजी पाण्डेय, महेशकुमारजी शमो, देवकीनन्दनजी ज्योतिषा- 
चायं, Yo बल्देबराज शर्मा गुलशनजी जिन्होंने सुझाव तथा 
संशोधन, TH देखने में मेरी सहायता की है इन सहयोगियों 
का मैं हृदय से आभारी हूँ और श्री पं० लालधरजी त्रिपाठी का मैं 
अनुगृहीत हूँ जिन्होंने इसकी भूमिका लिखने की कृपा की हे । 
बनारसीलाल श्राय्यं 


Jo २०२० पुस्तकाध्यक्ष 
अभिमन्यु पुस्तकालय 

२६ जनवरी सन्‌ १६६४ go Slo ४५-१६४ गुरु बाग लक्सा) 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
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प्रस्तावना . eg 
प्राचीन भारत के अ्रतीत वैभव की गाथा आज भी इसके प्राचीन 
भग्नावशेषों में अपने को छिपाए हुए हैं। यद्यपि पुरातत्व-वेत्ताओं ने 
ऐसी बहुत-सी गाथाश्रों का उद्घाटन कर लिया है, तथापि अभी यह 
खोज शतांश ही हो पाई है। स्वाधीन भारत के सजग प्रहरी निश्चय ही 
इंस ओर दत्तचित्त हें जिस देश या जाति का इतिहास जितना ही प्राचीन 
होता है; वह देश या जाति साम्प्रतिक विश्व में उतनी ही गौरवशालिनी 
आर सम्य समभी जाती है। अतीत के उद्‌घाटन से इतिहास पर नूतन 
प्रकाश पड़ता है । भावी सन्तान अपने उज्ज्वल अतीत से प्रेरणा प्रात 
करती है श्रौर प्राण-पण से प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है । वह 
सामने आनेवाली या उपस्थित पथ-बाधाओं को नगण्य समती हुई 
सर्वोन्नत-शिखर पर चढती है | अस्तु, भारत का इतिहास कितना प्राचीन 
है, यह सारे विश्व को विदित है । पुरातत्त्वविद्‌ और इतिहासकार नई 
स्फूर्ति, नए उत्साह, नई लगन और अदम्य बिश्वास के साय नए सिरे से 
भारत के नूतन इतिहास के निर्माण में संलग्न हैं, यह हम देख रहे हैं|. 
पुराणपन्थी भारतीयों की दृष्टि में ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थान केवल 
पुण्य-तीर्थ वनकर रह गए हैं, इसके आगे वे किसी शोध की महत्ता की 
ओर इष्टिपात करना नहीं चाहते; किन्तु जिज्ञासु दर्शक की आँखें, उसके 
WIS से प्रकाश ग्रहण करके उन स्थलों की पुरातनता के अध्ययन सें 
यत्नवान्‌ हो जाती हैं | किसी स्थान-विशेष के दर्शन का सच्चा अभिप्राय 
भी यही 2 | 
मारत के--विशेषतया उत्तर भारत केजिन ऐसे प्राचीन महत्त्तपण 
स्थानों को श्री बनारसी लाल आर्य ने देखा दै, set न केवल चर्म 
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Aga से, अपितु ग्रन्तचछु से देखने का प्रयास ही नहीं, भरपूर प्रयासः 
किया है । 'खरडहरो के देश में’ नाम की प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के 
समक्ष इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आई है। जिन स्थलों का 
उल्लेख इस पुस्तक में हुआ है, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक 
विभिन्न-कालीन परिपाश्व की छान-बीन बड़ी तत्परता से की गई है। इस 
पुस्तक के पढ्‌ लेने के पश्चात्‌ जव इसका पाठक -उन स्थानों पर जायगा, 
तब वह उन्हें नई दृष्टि से देखने को बाध्य होगा, वह केवल उसके बाह्य 
रूप को देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हो सकेगा । भारत के ऐसे विभिन्न नगरों 
और नागरिकों का परिचय हमारे पराण, इतिहासादि-प्रंथों में भी मिलता 


है। श्री आय ने उस परिपाश्व॑ में से इन स्थानों के निरीक्षण का यत्नः . 
किया है | सुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि इस प्रकार का प्रयासः : 


हमारी राष्ट्रभाषा के माध्यम से अल्प ही हुआ है। आय्यंजी सच 
लगनवाले अध्यवसायो व्यक्ति हैं, उनके प्रस्तुत प्रयास के लिए साधवाद 
देते हुए हम आशा करते हैं कि वे ऐसे अन्य शोधपूर्ण अन्थ देने केः 
प्रयास में राष्ट्रभाषा को जोशंपूर्ण करने में सतत्‌ संलग्न ET | 


-१-६ न 
Be --लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी? 
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पुरो 
भारखरड में are विराजे वृन्दावन के बासी 
हरिद्वार तथा चित्रकूट के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों ने पूरी यात्रा को 


प्रेरित किया | अपने मित्र कन्हैयाल जी से.चर्चा किया तो वे सहष तैयार 
हो गए | पुस्तकालय के कार्य से अवकाश मिलता न था और उधर 


सागर-दर्शन की लालसा भी बलवती होती जा रहो थी । निदान ४. 


अक्टूर १९५१ की सुन्दर सन्ध्या में हम दोनों मित्रों ने यात्रा का निश्चय 
कर प्रस्थान किया । वतमान काल में रेल गाड़ी में होने वाली Fls- 


eat का विवरण तो अवणंनीय है । क्योंकि उसका अनुभव प्रायः 


सभी को है। किन्तु यह कष्ट हमारे लिए कुछ अधिक रहा 

पूजा और बिजय-दशमी के अवसर पर यात्रियों की भीड = Ji 
स्कूल, कालेज, कचहरी और दफ्तर समी बन्द ये । ; 

_ पुरी पहुँचा वो देखा अन्य तीथे स्थानों की भति परे 

यात्रियों का पीछा करते हैं और उन्हें अपने स्थान पर > ae 
करते हैं | हमारे साय भी यही हुआ किन्तु हम पहले से ही सतक थे 
हमारी यात्रा का ध्येय पातक-प्रायश्चित अथवा देव-दशन न था, हमें s 
महा-सिन्धु की उत्ताल तरगों का गम्भीर E 


ठहरने, स्वतंत्र रूपसे नगर घूमने और पर्यवेक्षण करने का निश्चय करिया । 
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गजेन सुनना ८ 
पौराणिकता, ओर ख्याति हमें खींच ले गई थी । अतः र 
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पुरी की धर्मशालाएँ 


यहाँ तो कई धर्मशालाएँ हैं किन्तु प्रमुख नौ हैं। ये सत्र बड़ी और 
आराम प्रद हैं । इसका प्रचन्ध सरकार करती है | यहाँ यात्रियों से किराया 
लिया जाता है। अतः इस हष्टि-कोण से इन्हें धर्मशाला कहना असंगत 
होगा | इन्हें देखकर सहसा मुगल काल के सरायों का विचार उठता है। 
युत्‌ देवी दत्त हजारी मल दुदवेवाला एवं श्रीरामचन्द्र गोयनका की 
घर्मशालाओं का प्रबन्ध -ओरों की अपेक्षा अच्छा है। 

इन घर्मशालाओं के अतिरिक्त यहाँ ऐसे अनेक मकान हैं जो 
यात्रियों को किराए पर दिए जाते हें। जो व्यक्ति धमंशालाद्रो में स्थाना- 
भाव के कारण आश्रय नहीं पा सकते श्रन्ततः उन्हे यहाँ आना पड़ता 
है । दुर्भाग्य वश हमें भी किसी धर्मशाला में स्थान न मिल सका अतः 
बाध्य हो एक पण्डे द्वारा संचालित स्थान में किराया देकर आश्रय 
अहण करना पड़ा | : 


जगन्नाथजी की मूर्ति 


न तो मैं विद्वान हूँ और घम ग्रन्थों पर मेरा कुछ अध्ययन ही है फिर 
भी जहाँ तक मुझे ज्ञात है और ख्यात है कि श्री जगन्नाथ जी का विष्णु के 
अवतारों में स्थान नहीं है। न तो वे दस अवतारों में हैं और न चौबीस 
सें। खैर, उनकी पौराणिकता तथा ae शक्ति का तर्क हम अन्वेषकों 
के लिए छोड़ देते हैं। जहाँ तक पता चलता है कथा इस प्रकार È | 

'छठवीं AAT सातवीं शताब्दि में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म वाम मार्ग 
में प्रविष्ट हो चुके थे । पुरी का तत्कालीन सम्राट अनंग भिम, जो पहले 
जैन Hae था किन्तु वाद में वाम मार्गोय सम्प्रदाय में आ चुका 
था, इस मत का प्रचार किया | उसके शासन काल की घटना है । किस्त- 
न्ती है कि एक समय चन्दन का एक विशाल इचत महासागर में बहते- 
बहते पुरी के तट पर आ लगा | 
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३ ) 
समाचार पाने पर सम्राट्‌ ने किसी सुविख्यात मूर्तिकार को इस काष्ठ 


को तीन मूर्तियाँ निर्मित करने की आज्ञा दी | किन्तु उस मूर्तिकार ने 
स्वीकृति के साथ यह शतं रखी कि निश्चित समय के पूर्व कोई इन मूर्तियों 
को न देखे । मूर्तियाँ बन जाने के पश्चात बह स्वयं सम्राट को aaa कर 

उन्हें अपने कला के प्रदशन से चमत्कृत और मुग्ध करेगा। कहा जाता 


है सम्राट ने उसकी बात मान लिया | मूर्तिकार मूर्ति-निर्माण में सलग्न 


डुआ । समय बीतता गया । लोगों की उत्सुकता बढ़ती गयी | अन्त सें 


सम्नाशी से न रहा गया । उसने हठ कर सम्राट को वाध्य किया कि मूर्ति- 
कार के कार्यों की जाँच हो। प्रथम तो सम्राट ने अपने वचन का स्मरण 
दिलाकर सम्राशी को शान्त रखना चाहा, किंतु ख्री-इठ कब्र पराजित होना 
जानता है । बाध्य हो निश्चित समय के पूव मूर्तिकार को बिना सूचित 
` किए उसके अज्ञान में रानी ने मूर्तियों को देखा | इस घटना की चर्चा 
फैली | fire को भी पता लगा । अपने बचन के अनुसार शेष कार्य 
उसी प्रकार बिना समास किए वह अर्धे निर्मित मूर्तियाँ त्याग चला गया। ` 
कुछ लोग कहते हैं वह मर गया, किन्तु कुछ व्यक्तियों के Tae यह भी 
सुना जाता है कि सम्राट ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंन्तु जव उसने 
राजाज्ञा का उल्लंघन किया तो सम्राट के आदेशानुसार उसे wea 
दिया गया | 


वस्तुस्थिति जो भी हो, कथा में सत्य का अंश जितना हो, किंठ यह - 


इतिहास पूर्ण सत्य नहीं । यह एक रूपक मात्र है। यहाँ अनेक सन्देह 
उत्पन्न होते हैं | क्या तीनों मूर्तियाँ वह साथ ही बनाता था और प्रत्येक 
में बराबर काम करता था | क्या तीनों मूर्तियों का हाथ ही निर्मित होना 
शेष था | यदि इसे भो मान लिया जाय तो हाथ के त्रम्न माग की लकः 


feat रहनी चाहिये । यहाँ यह कहा जा सकता है कि भद्देपन के विचार से. 


सम्राट ने हाथों के श्रग्र भाग को ही करवा दिया होगा । किन्तु इस बात 


पर सहसा हृदय तैयार नहीं होता कि जिस सम्राट ने इतने विशाल और | 
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महान कार्य का आयोजन किया था उसे वह अपने ही हाथों अपूर्ण अवस्था 
में प्रतिष्ठापित करता । जो भी हो, यह कथा इतनी ख्यात है कि इसके 
अतिरिक्त कुछ कहा नहीं जा सकता | - र 
। मत्दिर | 
जगन्नाथ जी का मारत विख्यात मन्दिर अति विशाल है जिसमें | 
चार दिशाओं के चार द्वार है। भीतर प्रस्तर कां इद्‌ प्रांगण है जहाँ | 
साधु सतों से लेकर साधारण ग्रहस्थ यात्री एक पंक्ति में बैठते हैं। मन्दिर | 
में बाहर भीतर समी स्थानों पर बिजली की वत्तियों का प्रकाश रहता है; | 
किन्तु मन्दिर के हृदय.में जहाँ भगवान, 'बलराम, तथा सुमद्राजी की | 
मूतियाँ हैं वहाँ पूणं अंधकार रहता है । यहाँ एक छोटा दीप जलता रहता | 
है । अंधकार के कारण अनेक इद, स्री, बालक तथा दुल यात्री मन्दिर | 
के प्रकोष्ठ की ड्योढ़ी से ठोकरें खाकर गिर पड़ते और आहत हो जाते / 
हें । मैंने यह दृश्य देखा तो अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया । | 
किन्तु उनका उत्तर सुनकर मैं अवाक्‌ रह गया । अध्यक्ष महोदय ने कहा 
बिजली age है । उससे मन्दिर में ( भगवान्‌ को ) छूत लग जायगी | 
मुझे उनके पाखंड पर क्रोध हुआ। जहाँ एक ही जूठे पत्तल पर उच्छृष्ट 
को महाप्रसाद बताकर अन्त्यज, ( शुद्ध, घोबी, चमार, पासी ) और साधु, | 
` वैष्णव, संत तथा ब्राह्मणों तक को खिलाया जाता है और उसे निर्दोष | 
समझा जाता है, वहाँ जीवन रहित ग्रशरीर विद्युत्‌ शक्ति को वे छूत कहते | k 
हैं। वाह रे सिद्धान्त | 


पुरी के उत्सव 


यहाँ उत्सव को यात्रा कहते हैं | ये यात्राएँ बड़ी धूम घाम से मनायी | 

जाती % । at at यात्राएँ वर्ष में कई होती हैं, किन्तु उनमें प्रमुखः हैं--- n | 
(१) चन्दनर्‍यात्रा (२) स्नान-यात्रा (३) रथऱ्यात्रा और (४) | 
` दोळषर्‍यात्रा | इन यात्राओं में जगन्नाथजी की प्रतिमा जहाँ नहीं जा पाती | 


ots - 
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चहाँ उनके स्थान पर मदनमोहनजी की मूर्ति को ले जाया करते हैं। मदन 
मोहन जी को प्रतिमा आकार में छोटी है और स्वर्ण की है। साथ में 
ज्क्ष्मीजी की भी मूर्ति रहती है। 

चन्दन यात्रा का उत्सव चन्दन सरोवर में. मनाया जाता है। इसे 
लोग नगेन्द्र सरोवर भी कहते हैं । यात्रियों की ञ्रपार भीड़ इस उत्सव 
में सम्मिलित होती है | 


स्नान-यात्रा जेष्ठ की पूर्णिमा को होती है । इस अवसर पर भारत 
भर के यात्री पुरी में एकत्र होते हैं । यात्रियों की अपार भीड़ इस उत्सव 
में सम्मिलित होती है । 


रथ-यात्रा स्नान-यात्रा के ठीक तेरहवें दिन होती है। यही सबसे बड़ी | 


यात्रा है। इसके लिए महीनों पूर्वसे तैयारियाँ होने लगती हैं । भगवान के 
रथ की मरम्मत पहले से ही प्रारम्भ कर दी जातो है। इस यात्रा में तीन 
: रथ प्रयुक्त होते हैं। जगन्नाथजो, बलरामजी तथा सुभद्वाजों प्रत्येक के 
लिए प्रथक्‌ रथ रहता है। इनमें ठाकुर जीका रथ सबसे बड़ा दै । इसमें 
काठ के सोलह पहिए, हैं | वलरामजो के रथ में चौदह तथा सुभद्राजी के 
रथ में ARE पहिए रहते हैं| इन रयो में अनेक मनहरण धार्मिक कला- 
मय चित्र बने हैं। ठाकुर जी के रथ का नाम नन्दीघोष, वलरामजो के 
रथ का नाम तालाध्वज तथा श्री सुमद्राजी के रथ का नाम देवल है। 
इन रथो में प्थक्‌-प्थक्‌ तथा भिन्न ta के छत्र लगे रहते FI | 
रथयात्रा में सवंप्रथम भगवान का रथ मन्दिर से निकल गु'डीयाची 
जाता है । यह स्थान मन्दिर से डेढ़ मील को दूरी पर पश्चिम दिशा में 
स्थित है। वहाँ चन्दन सरोवर नामक विख्यात जलाशय है। यहाँ 
भगवान का पूजन होता है। गुडी से जब ठाकुरजी की सवारी वापस 
'लोंटकर आती है तत्र लक्ष्मीजी मान करती हैं | मान इसलिए. करती हैं 
'कि भगवान भ्रकेले क्यों लौटे १ उन्हें भी साथ क्‍यों न लिया ? अतः 
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मन्दिर का द्वार बन्द रहता है। भीतर एकान्त में मान मोचन होता है | 
झोर तब कपाट खुलते हैं। | 


अन्य धामिक स्थान 


पुरी के यात्रियों को पुरी के दक्षिण कुछ दूर साक्षिगोपाल भी जाना 
पड़ता है, नहीं तो यहाँ यात्रा अपूर्ण तथा निष्फल समझी जाती है ।. 
इस प्रान्त को राजधानी भुवनेश्वरम्‌ में है। जहाँ महादेवजी का विशाल 
मन्दिर है। 
महाप्रसाद . 


पुरी का ठाकुरजी का महाप्रसाद भारत. विख्यात है। मन्दिर के : 
विशाल प्रांगण में सहस्रो व्यक्तियों को एक पंक्ति में बैठा दिया जाता है | 
इन मनुष्यों के वरणं जाति ग्रथवा सम्प्रदाय का यहाँ कुछ मी विचार नही | 
ATI शूद्र और ब्राह्मण, विरक्त सन्यासी तथा चमार एक साथ एक | 
पंक्ति में बैठते हैं। उन्हें ठाकुरजीका भोग लगाया उच्छृष्ट दिया जाता | 
'है। पत्तल पर ये लोग भोजन करते हैं | इस पंक्ति के उठने पर उन्हीं. | 
पत्तलो पर दूसरी पंक्ति बेठ जाती है । बिना किसी घृणा के दूसरी पंक्ति | 
उसी जूठे पत्त्र पर प्रसाद ग्रहण करती है | इसके लिए पुरी में कठोर | 
नियम बनाए. गए हैं। वहाँ यह प्रचार कर दिया गया है कि उच्छृष्ट की 
निन्दा तथा उससे घृणा करनेवालों को ईश्वर अ्रमिशाप-स्वरूप कुष्ठ के | 
रोग से ग्रसित-कर देते हैं । यह प्रचार सम्मवतः वैदिक मत का खंडन 
कर वाम-मार्गीय सग्प्रदाय के विचारों को सवव्यापी बनाने की चेश है । i 
हिन्दू तथा कट्टर वैदिक मत के यात्री पुरीयात्रा के पश्चात्‌ महाप्रसाद | 
खाने के कारण घर जाकर यज्ञ हवन करते हैं | यह केवल शुद्धि के 
विचार से होता है, सत्यनारायण की कथा सुनते हे. तथा समग्र ay 
वन्ध्यो, परिचितों एवं पड़ोसियों को निमंत्रित कर उन्हे भोज देते हैं ॥ | 
` सम्भवतः सनातन धर्म की ओर से यह सामाजिक दंड है | ; 
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महाप्रसाद का अपमान करने के हेतु एकादशी नामक महापुनीत 
तिथि को भी भगवान्‌ का कोप सहना पड़ा, यह प्रदर्शित करने के लिए 
इस मन्दिर में एक मृतिं एकादशी की उलटी रंगी है | यह मूर्ति मन्दिर के 
पहिले हिस्से में है । वैदिक मतानुसार विशेषतः वैष्णवों के विचार से 
एकादशी को निराहार रहकर ब्रत किया जाता है । जो लोग निराहार नहीं 
रह सकते वे भी चावल का तो अवश्य ही त्याग कर देते हैं । यहाँ यह 
कहा जाता है कि एकबार एकादशी पुरी में आई और उसमें उच्छष्ट 
प्रसाद से greet उसका विरोध किया | स्मरण रदे कि महाप्रसाद में 
भात की ही प्रधानता रहती है । अतः भगवान ने कोपकर एकादशी को 
उलटे efit की आज्ञा दे fear | यह कथा पूर्ण कपोल-कल्पित तथा 
अमोत्पादक है | ग्रतः हम स्वयं इसका विरोध करते हैं-- 


पुरी में हम से भी वहाँ के पणडों ने उच्छुष्ट खाने को कहा | मैने तो 
स्पष्ट ही कह दिया भाई | मैंने कोई पातक नहीं किया है, जिसके प्रायश्चित 
के लिए महाप्रसाद के शरण की आवश्यकता पड़े । 


यात्रियों से मन्दिर में भोग के लिए पण्डें आग्रह करते हैं । पाँच सौ 
से लेकर ६॥) तक का भोग लगाया जाता है | इसे अटका का चढावा 
कहते हैं । मैने पाँच रुपया देकर मित्र भी कन्हैयालालजी को अध्यक्ष के 
पास भेजा | See भेजने का तात्पर्यं इतना ही था कि पण्डे अधिक पैसा 
न ठग सक | किन्तु वहाँ पणडों ने अपनी लच्छेदार भाषा में साम दाम 
दरड झौर मेद की नीति समझा बुझाकर ६॥) रुपये निकलवा ही लिए | 
इस द्रव्य से वे ठाङुरजी को भोग लगाते हें । उस दिन एक वेला 
YA मालपूआ तथा दूसरी वेला कच्ची रसोई ( दाल-भात ) का प्रसाद 
बितरण करते हैं। यात्रियों को पंक्ति में बैठाकर ही खाना पड़ता है । 
हमने तो पंक्ति में बैठने से स्पष्ट सम्मति प्रकट की अतः पण्डों ने भी 
बाध्य हो प्रसाद आचारी के हाथ मेरे निवास स्थान पर ही सेज दिया | 
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सायंकाल हम समुद्र दशन को गए तो बह श्रनुपम एकान्त दृश्य देख 
धन्य हो उठे । बड़े-बड़े नगरों की चहल-पहल से दूर बनावट तथा aNg- 
निक वैज्ञानिक युग को खड्खड़ाइट, Lar तार और गाड़ियों की कर्कश 
ध्वनि से विरक्त सागर आज भी भारत के तटों से Saar, Tear और 
रकराता उसी भांति उद्वेलित हो रहा है जैसे सहस्रो वर्षी से चला ग्रा 
' रहा दै । महासागर की अनन्त जलराशि विस्तृत इष्टि के क्षोर तक, 
क्षितिज तक फैली थी और उसके वक्षस्थल पर wear फेन अनेक भावो 
का सर्जन कर हिल्‍्लोलित हो रहा था। उत्ताल तरंगे अनोखे भाव तथा 
गंभीर घोष से व्याङुल प्रेमी की भांति तट से मिलने को दौड़ती आतीं 
किन्तु मर्यादा की भांति कठोर तट निर्विकार और अ्रडिग रह जाता | लहरें 
वापस चली जातीं | यह इर्य हम बहुत देर तक देखते रहे | स्नान 
करने की भी श्रमिलाधा हुई । किन्तु तटपर पूणं एकान्त था | किसी 
अन्य व्यक्ति को स्नान न करते देख हमने विचार स्थगित रखा | प्रातः 
काल जव पुनः सागर-तट पर गए तो सहस्रां नर-नारी को हर्ष-ध्वनि कर 
तथा प्रसन्न मुद्रा में स्नान करते देख सुनकर चित चंचल हो उठा | 


यहाँ समुद्र-तट पर बसने वाले मल्लाइ यात्रियों को स्नान कराने में 
` अनेक सुविधाओं का प्रबन्ध करते तथा सहायता देते हैं। इस जाति के 
लोग मछल्ली मारते, सीपी निकालते और यात्रियों की सेवा करते हैं । 

' प्रत्येक यात्री से उन्हें आने दो आने पैसे मिल जाते हैं । 
MT इम पुनः मद्दोदधिका sax देखने गए । घण्टेभर 
र j . बिजन तट पर विचरण करते रहे । लौटने की इच्छा नहीं होती थी। | 
५ रजत सिकता राशि, उस पर Set अनन्त छोटी-छोटी सीपियाँ और दूसरी  । 
O दस्त | मुरते न रहा गया। कुछ सीपियाँ जो अतिशय सुंदर थीं उन्होंने | | 
/ . मुके रोक लिया । मैंने उन्हे उठा लिया | YA 
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बहुत से लच्मी-पात्र अपना स्वास्थ्य सुधारने यहाँ आया करते हैं। 
समुद्र स्नान की विधि ज्ञात होने पर तो लोग get स्नान करते हैं। वे 
निर्भय हो प्रतिदिन यह आनन्द प्रास करते हैं। जैसा कुछ लोगो का 
विचार है कि समुद्र-स्नान से कुछ बीमारियाँ घर कर लेती हैं सवंथा 
असत्य है। यहाँ रहनेवालों का कहना है कि समुद्र स्नान से कोई हानि 
नहीं होती । कुछ भीरु हृदय व्यक्ति तरंगों की क्रीड़ा उनका हिल्लोल ऑर 
भयंकर गर्जन तथा जल की भैरव क्रियाओं को देखकर मूच्छित अथवा 
उन्माद्ग्रस्त हो जाते हैं | तिलंगे ( जो नूलिया भी कहे जाते हैं ) यात्रियों 
का बड़ा ध्यान रखते हैं। TESTE और नाटे कद के होते हैं। हिन्दी, 
बंगाली, उड्या तथा अन्य स्थानीय भाषाएँ भली प्रकार बोल और 
समक सकते हैं। 

पुरीका नगर 

पुरी के निवासी बड़े हो नम्र स्वमाव के तथा गरीब है । यहाँ के 
que अन्य तीर्थ स्थानों के पंडों की अपेक्षा कहीं अच्छे हैं । यहाँ सडके 
खूब चौड़ी हैं। नगर में कुल १२ पुस्तकालय हैं, जिसमें भी रघुनन्दन 
पुस्तकालय सबसे बड़ा है । यह जगन्नाथजी के मन्दिर के निकट दी है। 
भारती पुस्तकालय तथा गोपालमल्ल के भी पुस्तकालय अच्छे हैं । नगर में 
संस्कृत के दो कालेज gå जगन्नाथ कालेज भी विख्यात है । यहाँ 
To ए० तक की शिक्षा दो जाती है। नगर में चार औषधालय हैं। 
आर्य समाज मन्दिर, कांग्रेस, विधवाश्रम भी हैं। यहाँ के ast में राधा 
कान्त मठ, गोपी नाथ मठ, हरिदास स्वामी का दक्षिण Ws और उत्तर 
agg मठ प्रमुख हैं। गौराज्ध महा-प्रभु का भी मठ है जहाँ आज भी 
उनका कंथा कमंडल स्मृति रूपसे सुरक्षित रखा है | 

बाजार ; 

मैं स्वग द्वार से बाहर आ रहा था | पास ही प्रसाद की दूकान थी । 

मिठाइयाँ देख कन्हैयालालजी उस ओर लपके | गरी के लडडू देखकर 
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अनुभव करना चाहा कि इधर के इलुवाइयों की पाक कला का ज्ञान 
प्रात किया जाय । लड्डू एक आने के एक ये। हमने wes लिये । 
वहीं दूकान पर खाये | WER अच्छे ये किन्तु जव हाथ धोने और कुल्ला 
करने को जल माँगा तो दूकानदार बोला - बाबू ! यह पुरी है | मैंने 
पूछा तुम्हारा तात्पये १ उसने कुछ उत्तर न दे नीचे की ओर संकेत 
किया । देखा सड़क पर वर्षा का संचित जल बहा जा रहा था। हलुवाई 
ने उसी में हाय धोने को कहा था | हम लोगों को क्रोध हुआ । दूकान- 
दार महोदय को समझाया कि यदि स्वच्छ जल नहीं दोगे तो इम तुम्हारी 
मिठाहयों के दाम नहीं देंगे। धमकी सुनकर इलुबाईँ ने स्वच्छु जल 
लाकर दिया | 


जगन्नाथजी का गीत 


जगन्नाथजी में गीतों का प्रचार खूब है। याँ तो भारत का कोई 
प्रान्त ऐसा न होगा जो संगीत और कला ले अनभिज्ञ हो। यहाँ का 
प्रत्येक व्यक्ति संगीत प्रेमी gar है । बहुत माँति के यात्रियों का मिल्न 
स्थान धार्मिक महत्व का तीर्थ, भला वहाँ गीत क्यों न हों ! किन्तु इन 
गीतों में सुकते एक गीत से बहुत कुतूहल तथा जिज्ञासा हुई । बह गीत 
« इस प्रकार है: 
ठाकुर भले ।वराजोजी i 
उड़ीसा जगन्नाथ जी में भले विराजो जी । 
कबसे छोड़ी मथुरा नगरी, कबसे छोड़ी काशी 
झारखण्ड में आय विराजे, वृन्दावन के बासी | 
| उड़ीसा att खिचड़ी बंगाली माँगे भात, 
भक्त मॉगे द्रसन महा परसाद | 
दाल am राधूं परवर की तरकारी 
मीन सारके भोग लगावैं अधम जाति बंगाली | 


“ ae ae 
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गाँव गाँवमें बाग वगीचा गली गली फुलवाड़ी 
घर घर देखो केला नरियल घर घर ठाकुर वाड़ी | 
चट्टी चट्टी फिरंगी लूटे धरम को देवें फाँसी । 

सिंह द्वार पर पन्डा Ae यात्री भए उदासी | 

तीन हाथ की साड़ी पहिने आँख sara नारी | 
सासु ससुर को लाज न राखें आधी टाँग उघारी । 
नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक साहे हीरा | 
ठाकुर आगे दासी नाचे गावें दास कबीरा । 


कहा नहीं जा सकता कि यह गीत कबीर का है अथवा उनके नामः 
पर किसी मस्त सम्प्रदायवादी तुकड की रचना। जो हो, यह भी 
विवादास्पद है कि कबीर साहब पुरी WA अथवा नहीं, किंन्तु इस गीतः 
में बंगालियों का अच्छा चित्र खींचा गया है | 


जगन्नाथजी को ऐतिहासिकता तथा धार्मिकता पर एक दृष्टि 


जगन्नाथजी के उत्सवो, ऐजा-पद्धति, मन्दिर, मूर्तियों और उनकेः 
विविध कार्यों को देखने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि यहाँ एक नहीं अनेक 
घमों की छाप एक पर एक करके लगती चली आई है। भारत के 
धार्मिक आन्दोलन के इतिहास से इसकी पुष्टि होती है । यहाँ केवल जैन,. 
बौद्ध, शैव और वैष्णव का ही सम्बन्ध नहीं है, अपिठु यहाँ आर्य और 
अनाय काल का सम्बन्ध आज भी विद्यमान है । saat के नील माघव 
देवता जगन्नाथ जी ही हैं। अनायों के शबर जाति की कुछ आचार- 
पद्धति आज भी पायी जाती है | यात्राओं के समय जगन्नाथजी इन्हीं शवर 
जाति के द्वैत वारिया दैत-पंडाओं के हाथ सेवा ग्रहण करते हैं । रथ यात्रा 
के समय अश्लील गीत गा कर भूत प्रेतों के भगाने की कल्पना भी अनार्य 
जाति के परम्परा की द्योतक है | 

अब जरा बौद्ध घर्म की ओर आइये। चीनी यात्री हेनसांग का 
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| 
देखा ate ' त्ररत्न' आज भी जगन्नाथजी की मूर्तियों में देखा जा सकता | 
है। भाई भगिनी पूजा बौद्ध सिद्धान्त का परिचायक है | मन्दिर का. 
स्तूपाकार निर्माण, बुद्ध भगवान के दाँतों का रहस्य, अशोक द्वारा इन | 
दाँतों को रथ में प्रतिष्ठापित कराकर पारलिपुत्र नगर में घुमाना, छूआछूत | | 
विवेक त्याग महाप्रसाद का जाति मेद त्याग कर वितरण आदि समी बौद्ध | 
मत का ही निर्देशन कराते हैं । यहो नहीं यहाँ भगवान के दस ग्रवतारो | 
में बुद्ध के बदले जगन्नाथजी की मूर्ति है | | 
इसके अतिरिक्त जरा तन्त्र युग का विचार करें तो स्पष्ट विदित होगा ` | 
कि यहां dat का प्रबल क्षेत्र था। विमला भैरवी मंत्र जगन्नाथस्तुमैरवः, | 
और areata अंसुमद्रादेवी, दी आदि मंतर तान्त्रिक देवताओं के | 
मूर्तियों की स्थापना, समद्रादेवी का हरिद्रावणं, विमलादेवी के मन्दिर के | 
बगल में शारदीया पूजा के उपलक्ष्य में सपमी, अष्टमी, नवमी तिथियों को | 
बकरे की बलि, जगन्नाथजी और विमला देवी का सम्बन्ध समी तन्त्र | 
-युग की प्रधानता वता रहे हैं। | | 
इसके विपरीत शेव मत के प्रबल और ख्यात प्रचारक भगवान 
शंकराचाय का भी यहाँ शुरुतर प्रभाव है। उनके द्वारा वैदिक पूजा 
प्रणाली स्थापित करने के बाद कार रूप में तीन अंशों में पूजा होती 
È । इनका मठ इनके प्रभाव का द्योतक है । शेव मत के प्रचार के समय 
यहाँ शिव, गणेश, दुर्गां और त्रिमूर्ति की पूजा का प्राबल्य हुआ | आज 
* भी नन्दी ओर त्रिशूल इस बात के साक्षी हैं| बलदेवजी की शिव मंत्र से 
'पूजा होती है। 

et अतिरिक्त यहाँ अनेक देवताश्रों का माहत्म्य देखा जा सकता 
है । गणेश; सूर्य, राम, लक्ष्मण, सीता आदि का महात्म और रूप यहाँ 
j * कमी भी देखा जा सकता है | राम जन्मोत्सव के अवसर पर जगान्नाथजी . | 
o 'का राम वेश में श्गार और रामनवमी के उपलक्त्य में सात दिन की 

` ` -यात्रा-कथा होती है। 
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वैष्णव घर्म के. प्राबल्य काल में अन्यान्य धर्मों की विशेषताओं का 
अन्त हुश्रा वैष्णव आचार्यो ने अपने मत की पुष्टि से यहाँ नवीन 
परिवर्तन कर दिया | रामानुज सम्प्रदायका तिलक आज भी ठाकुर जी के 
भाल पर विद्यमान है । चैतन्य मत के अनुसार इन्दावन लीला में 


बाल्यकाल में कृष्ण बलराम सुभद्रा तथा यौवन में राधाकृष्ण लीलाः 
यहाँ होती रहती है। 


अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरी में किसी वरां सम्प्रदायः 
अथवा घर्म विशेष का प्राबल्य है| प्रत्येक धमं, वर्ग और सम्मदाय केः 
चिन्ह खिचड़ी वने आज भी विद्यमान हें। - 

इस विषय पर बहुत खोज हो सकती है । मोटे ग्रंथ लिखे जा सकते 
हैं। बंगाल के कुछ विद्वानों ने प्रस्तुत विषय पर कुछ लिखा भी है, किन्तु: 
दुर्भाग्यवश हिन्दी लेखक इस ओर उन्मुख ही न हो सके | आशा है 
भविष्य में लोगों का ध्यान इस We WHE होगा | 
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चित्रकूट 
“चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीर****** 2 


पास के सकान की बुढ़िया अपने सुग्गे को नित्य प्रातःकाल उठते 
A पढ़ाया करती है--पढ़ो वेद :-- ˆ 
“चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर'*-2 


| चहुत दिनों से यह पद सुनता झा रहा हूँ बुढ़िया से, उसके 

a सुग्गे से, 

अन्य धार्मिक लोगो से और साहित्यिकों से मीं | जिस चित्रकूट के घाट 
पर गोस्वामीजी ने भगवान रामचन्द को तिलक लगाया, जहाँ की रम- 


-णीयता देखकर वनवासी राम की भी इच्छा वहाँ रुककर कुछ काल वास . 


करने को हो गई, उसे देखने, उसके पर्वतीय मैदानों में विचरण करने 
मंदाकिनी को स्निग्ध धारा का पीयूषपान करने, स्फटिक शिला इमान 
धारा और अनुसूया आश्रम आदि का दर्शन करने की अभिलाषा बहुत 
जक से ही हृदय में घर कर कर गई थी | आखिर इस बलवती इच्छा 
a al | = a ASRA से चित्रकूट यात्रा की बातें 
2 गये। इस प्रकार 
यात्रा ४ माचे १६४० को हुई थी | किन्तु ee ता 
3 


ग ’ ह जिससे | ust पूरी यात्रा ही कर सका और न सभी पर्वतीय स्थानों तक 
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इधर टोली (पहाड़ी घुमक्कड़ों की टोली ) के सदस्यों में भी 
उत्कंठा थी, अतः २६ नवम्बर, गुरुवार (एन्‌ १६५३ $o ) को चलना 
निश्चित हुआ | पर साथ में एक सावजी थे जो एक दूसरे व्यापारी मित्र 
के वहकावे में आ गये । इन व्यापारी महोदय ने बुधवार को ही चित्रकूट 
यात्रा का मुहूर्त बताया | वह स्वयं ज्योतिषाचार्य न ये किन्तु साइत, लग्न 
और मुहूतं के ऐसे अनुयायी थे कि बिना पत्रा देखे घर से न निकलते 
और हमारे साथी इनके फेर में पड़ गये । मित्रों की इस दुर्बलता पर 
यद्यपि ger हो मैं मन ही मन He रहा था फिर भी मौन रहा । अतः 
व्यापारी महोदय के सुझाव के अनुसार बुधवार २५ नवम्बर को ही घर 
से हमलोग चल पड़े। रात की ट्रेन सें इलाहाबाद पहुँचे । व्यापारी- 
सज्जन की सुहूतं वाली सारी कलई खुल गई | वास्तव में व्यापारी के पास 
माल अहुत अधिक था जिसे वह बिना बुक कराये ले जा रहा था और 
हमारी टोली के साथियों को मुहूतं का बहाना इसलिये कर रहा था जिसमें 
“कहीं पकड़ जाने पर अधिक टिकरों का लाम उठा सके। उसकी इस 
'ूर्तता का यह परिणाम हुआ कि मानिकपुर वाली गाड़ी छूट गई और 
हमें कई घन्टे रुकना पड़ा । फलतः हमें मोटर की शरण लेनी पडो और 
'उससे & बजे रात करवी पहुँच गये | ट्रेन से आने वाले. यात्री मानिकपुर 
SANA से गाड़ी बद्ल कर करवी स्टेशन आते और मोटर द्वारा सीतापुर 
जाते हैं) यहाँ से चित्रकूट आधा मील रह जाता है । यहाँ पैदल चलना 
पड़ता है क्‍योंकि गाड़ी मोटर चलने लायक स्थान नहीं है । करवी स्टेशन 
-मानिकपुर से १६ मील पश्चिम-उत्तर बाँदा जिले में पड़ता है | 
रात धर्मशाले में सामानादि रख कर हम लोगों ने भोजन किया 
(और वहीं सो रहे | अन्य तीर्थ स्थानों की भाँति aes और उनके आदमी 
पहले से ही यात्रियों के पीछे लग जाते हैं | पन्डे ऐसी ऐसी बातें करते हैं 
जिससे यात्री घबरा जाते हैं | सौभाग्यवश यहाँ मुझे एक परिचित पन्डाजी 
ra, जिनका काशी में खूब आना जाना था। यह यहाँ के प्रसिद्ध 
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पन्डा थे | बसन्तलाल उनका नाम था | पन्डों के घेरने पर जब हमने 
इनका नाम बताया तो वे aa हटे ओर किसी प्रकार हम लोगों को जान 
बची | वसन्तलालजी को ज्यों ही हमारे आने की खबर मिली वह स्वयं 


घर्मशाले में आये और हमारे लिये सारी सुविधाओं की व्यवस्था . 


कर गये । 

ग्रातःकाल शौचादि से निवृत्त हो हम मन्दाकिनी में स्नान करने के. 
लिये गये | चित्रकूट में कई घाट हैं जो सभी पक्के हैं, इनमें रामघाठ, 
तुलसी घाट, राघव प्रयाग घाट, आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। तुलसी घाट 
गोस्वामीजी के नाम पर है | गोस्वामीजी यहां निवास करते थे । आज 


राघव प्रयाग घाट 
भी यहाँ एक राम मन्दिर तथा यशवेदी है। ये घाट अधिकांशतः बुन्दे- 
लखरडी नरेशों द्वारा ही बनवाये गये हैं। पन्ना, रीवा तथा चरखारी | 
आदि के धार्मिक राजाओं ने अपार सम्पत्ति लगाकर इन्हें बनवा दिया है | 5 


मन्दाकिनी के उत्तर तट. पर बाई ओर एक पुराना जीण घाट है जिसकी. | 
बनावट आदि मुगल कालीन मालूम पड़ती है। इसके विषय में एक 
किंवदन्ती मी है । कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने यहाँ मी | 
अनेक मन्दिरों को तोड़ा था । जिस समय वह इस प्रकार धर्मान्ध हो | 
हिन्दू तीर्थ स्थानों पर यह अत्याचार कर रहा था उसी समय वह चित्र- | 
कूट सें ही बीमार पड़ा। बादशाही खेमे के निकट एक साधु महात्मा ‘ 
रहा करते थे । इन्होंने अंत्याचारी और उत्पीड औरंगजेत्र की बीमारी में | 
j o उपचार किया । महात्मा के सद्व्यवहार, महान विचार और Rear सेः ` 
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प्रभावित हो बादशाह ने उसकी सेवा के लिये आज्ञा माँगी | उसकी इस 
माँग पर महात्मा ने एक राममन्दिर तथा पक्का घाट बनवाने की इच्छा 
प्रकट की | कहा जाता है कि सम्राट श्रौरंगजेब ने महात्मा की कामना 
पूरी करने के निमित्त एक विशाल राभ-मन्दिर तथा पक्का घाट बनवा 
दिया जो ग्राज मी जीण दशा में विद्यमान है | 
कामदागिरि 

चित्रकूट आने वाले यात्रियों में अधिकांश मन्दाक्रिने स्नान के 
अनन्तर कामदागिरि स्थित श्री कामदा या कामतानाथ का दर्शन और 
प्रदक्षिणा करते हें । सन्‌ ५० वाली यात्रा में सब की देखादेखी हमने भी 
यही किया था किन्तु इस बार हम लोग स्नानोपरान्त देवांगना की ओर 
चले गये | कामदागिरि की प्रदक्षिणा राघव प्रयाग घाट के पास मन्दाकिनी. 
तथा पयस्विनी संगम से होती है। यहीं धन्वाकार नाला है जिसका 
वणुन गोस्वामीजी ने भी रामायण में किया है-- 

रघुवर कहेहु लखन भल WE | करिय कतहुँ अत्र ठाहर ठाटू | 

लखन दील पय उत्तर करारा | चहुँ दिशि फिरेउ धनुष जिमि ar 

—णमायणुः 

इस कामदागिरि पर भगवान श्रीराम ने पर्ण-कुटी वना कर कुछ 
दिन निवास किया था | इस पवत के सामने एक छोटी सी पहाड़ी दै । | 
कहा जाता है कि लक्ष्मण जी की कुटी इसी पर थी। इसी से इसे 
लक्ष्मण पहाड़ी भी कहा जाता है पर्वत पर १०८ सीढ़ियाँ चढ़ कर एक 
मन्दिर बना है। कामदानाथ.की परिक्रमा करने में ६ मील का चक्कर 
लगाना पड़ता है। मार्ग में राजाओं के बनवाये मन्दिर तथा पत्थर की 
सड़क मिलती हैं। कहा जाता है कि किसी समय पन्ना नरेश अपनी. 
महारानी के साथ यहाँ झाये थे। उस समय मार्ग में न तो मन्दिर थे 
और न रास्ता ही ae या । दुस्तर कंटकाकीणं जंगली पथ, कोंरेदार 
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भाड़ियों और सधन दुम जंगल में वन्य पशुओं का अत्यधिक भय रहता 
था | कहते हैं, दुस्तर वन में रानी थक गई” | उनके लिये पक्की सड़क 
बनवाई गई तथा प्रजा और यात्रियों के लिये रास्ते में विश्रामालय ओर 
मन्दिर आदि भी निर्मित कराये गये । इस निर्माण कार्य में दो वर्ष लगे। 
कामदानाथ के भी दो मन्दिर हैं। एक पहले का था तथा दूसरा पंडों ने 
बनवाया जिसे ठाकुर जी का 'मुखारविन्द! कहा जाता है। यहाँ एक 
पीली कोठी है | संस्कृत पाठशाला अन्न-क्षेत्र तथा एक प्राइमरी स्कूल भी 
है । निकट ही एक चबूतरा है जिसे “राम चौतरा? कहते हें । इसके 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह वही चवूतरा है जहाँ भगवान श्री राम 
से उनके Das भरत जी मिले थे । इसके चारों ओर पक्की दीवार घिरी 
है । बीच आँगन में एक प्रस्तर-खंड सुरक्षित है जिस पर चरण-चिन्ह 
मोजूद हैं | इन्हें भगवान श्री राम के चरणों का चिन्ह कद्दा जाता है | 
इस पवत के चारों ओर Ba सघन वस्ती बस गई दै आर यहाँ लाल तथा 
काले मुँह वाले बन्द्रों का समूह वहुतायत से पाया जाता है। यहाँ 
गोस्वामीजी की एक कुटी भी बनी है । | 


कोटि-तीर्थ, देव-कन्या 


मन्दाकिनी से ४ मील दूर कोटि-तीथ है। यह तीथ एक पहाड़ पर 
है जिस पर १५५ सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना होता है | दिशा भ्रम तथा मार्ग 
च्युत होने से प्रायः यात्री-गण यहाँ उद्‌भ्रान्त हो घबड़ा जाते हैं, क्योंकि | 
चतुर्दिक घोर जंगल और अगम भाड़ियाँ पड़ती हैं । इन स्थानों पर उगा | 


हिडन AEN AAA AWA — > ta a lis Dakss ss Oe Pee Sd 


s “ओर वन्य पशुओं का भय बना रहता है। ; 
RRA के ऊपर दो कुरुड वने हैं। इन कुरडो में दो सोते बहा | 
REE 7 


> जिससे इनका जल धरता नहीं | इस कुण्ड पर (पहाड़ पर) © 
` एक मन्दिर है । यद्यपि इस मन्दिर का वर्णन न तो रामायण में है और l 3 


न इसका कहीं प्रामाणिक उल्लेख ही मिला है फिर भी इसे 'कोरितीथ? | 
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कहा जाता है | इस मन्दिर में प्रायः समी देवताओं की मूर्तियां = | कहा 
जाता है कि यहाँ कोटि-कोटि ऋषियों ने तप किया था | 

पहाड़ी के ऊपर-ऊपर एक मील जाने पर देवांगना अथवा देव-कन्या 
तीर्थं मिलता है | यहाँ भी एक जल-स्त्रोत तथा मन्दिर है, जिसमें किसी 
देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस स्थान से भी आगे ऊपर चलने पर ४ 
मील दूर 'सीता-रसोई नामक स्थान मिलता है। इस स्थान के नीचे 
“हनुमान धारा” है। माग में गूजरों का. एक गाँव दै । एक वर्ष से यहाँ 
एक साधु रहते हें । इन गूजरों का काम था यात्रियों को लूट लेना। 
चाचाजी को भी सबने सताया रं Tet का प्रयास किया, किन्तु अपनी 
zgan, त्याग और तपस्या से वह वहाँ न केवल बने रह गये बल्कि गूजरों 
को बहुत कुछ सुधार भी लिया । यहाँ दूर तक पानी नहीं मिलता । 
चाचाजी वहाँ लुढ़िया बाबाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके ही सत्मयत्न 
से यात्रियों के ठहरने के लिये कच्ची धर्मशाला तथा पक्का कुआँ भी 
बनवा दिया है। अब इस कुएँ से गाँव वाले मी लाम उठाने लगे हैं। 
इम लोगों ने इस गाँव में लोआ और दूध लिया । दूध और लोआ 
दोनों यहाँ न केवल सस्ते और ताजे मिले बल्कि वे स्वादिष्ठ भी थे जो 
शहरों में सर्वथा gaa है | 

दिन गीत चुका था भोजन के लिये सामान आदि लेकर पास ही 
रखा था। 

इनुमानधारा पर हनुमान जी की एक मूर्ति शयन-मुद्रा की है । इसी 


के ऊपर से जल के दो तीन खोत बहते हैं और दो पक्के कुण्ड बने 


हुए है । निकट ही पक्का दालान बना दै। यहाँ का जल इतना शुभ, 
मधुर ओर शीतल है कि कितना मी थका-माँदा मनुष्य क्यों न हो हाथ-पैर 
धोने और थोड़ा जल पी लेने से ही. तंत्काल भमं-रहिंत हो स्फूर्तिवान 
हो जाता है । बहुत दूर तक के चेत्र में यही एक जल का स्थान है। 


अहाँ भी पन्ना-नरेश का बनवाया” एक : मेन्द्र है, जिस: पर पहुँचने के 
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| लिये नीचे ३६० सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हें । नीचे एक बावली भी बनी 
| है । यह स्थान बड़ा ही सुहावना है। मोर, तीतर ओर बन्दरों के झुएड 
| के झुण्ड यहाँ निभय विचरण किया करते हैं। यहाँ से ३ मील लोट कर 
हम लोग मन्दाकिनी-तट पर अपने स्थान पर वापस पहुँचे । इस भाग 
में (बहुत ऊँची जगह पर एक किला बना है, जिसमें स्थान पर 
| दशमुख रावण की बैठी हुई मूर्ति स्थापित है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
| यह स्थान चित्रकूट रामलीज्ञा की लंका है । चित्रकूट में बड़े | 
उत्साह और धार्मिक भावना तथा नियम से रामलीला की जाती है। | 
विभिन्न लीलां के लिये प्रथक-प्रथक स्थान बने हैं। मन्दाकिनी किनारे | 
के ऊपर इस पार महारानी अहिल्याबाई ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया मन्दिर 
तथा धमंशाला है। 


aT और स्फटिक शिला . | 
. तीसरेदिन भोर में ही हम लोग स्नानादि से निवृत्त हो रामधाट से | 
| Sane के रास्ते होते हुए प्रमोदवन पहुंचे । इसके आगे जानकी: | 
/ कुड पड़ता है | यहाँ मन्दिर और कुआँ के साथ ही यात्रियों के टिकने | 
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का स्थान बना हुआ है। नीचे सुन्दर पर्वत घाटियो के बीच बहती 
मन्दाकिनी दिखायी पड़ती है । हरे-भरे जंगल के बीच वीहड मार्ग से 
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जानकी कुंड 


चलना पड़ता है । श्रागे सिरसा बन पड़ता है जिससे होकर स्फटिक 
शिला पहुँचा जाता है । लता-कुंज भाड़ियों से घिरा यह स्थान अत्यन्त 
ही रमणीक है । अनेक.प्रकार के पशु-पक्ती यहाँ वन बिहार करते 
रहते हैं । मयूरों की छुटा कहीं मन लुमाती है, तो कहीं बन्द्रों के समूह 
किलकिला कर अलग Be करते हैं । पर्वतीय सौन्दय में ने अनेक देखे 


“किन्तु चित्रकूट जैसा मनोरम प्राकृतिक दृश्य कहीं न दिखाई पढ़ा। 


नदो के बरीच श्वेत पर्वत खंड ऊँचा खडा दे जो धारा को भागों में 
विभक्त करता है। यही स्फटिक शिला है जिस पर भगवान के चरण- 
चिन्ह अंकित हैं | यह वही स्थान है जहाँ भी रामचन्द्र ने abr सुनि के 
आश्रम में जाते समय पयस्विनी-तट पर विश्राम किया था। सीता को 


-एक वार अपने हाथों सजा कर भगवान ने जिस शिला खंड को अमर 


कर दिया, उसके दर्शन से गोस्वामो जी को भी . जो प्रेरणा सिली वह 


_स्वगांय काव्य खोत बनकर उनके मानस से फूट निकली-- 


एक बार चुनि कुसुम सुहाये । निज कर भूषण राम बनाये | 
, सीतहिं पहिराये प्रभु सादर | बैठे स्फटिक शिला पर सुन्दर ॥ 
इस शिलाखंड की अद्वितीय शोभा देखने पर हमें समय का ज्ञान 


:न रहा । बहुत देर तक देखते रइ गये | फ़िर बैठकर वहीं जलपान किया | 
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अन्य लोग मछलियों तथा दूसरे जल-जन्तुश्रों और बन्दरों को चने खिला 
रहे थे | मछुलियाँ संख्या में इतनी अधिक ओर ढीठ थीं कि वे पास चली 
आती थीं | 
नदी किनारे चलने पर कुछ दूर आगे ऊबड़-खात्रड़ रास्ते में 
खंडित प्रस्तरों का ge मिला जिसे लोग “राम पिपौरा? बताते हैं। श्रनु- 
सूया जी के रास्ते में एक बड़ा मैदान पड़ता है| यहाँ कई और पग- 
डरिडियाँ होने से आने जानेवाले यात्रियों को अत्यन्त भ्रम हो जाता है| 
हमारे साथी चल्ते-चलते घबरा गये थे | कहीं कोई श्रादमी भी न दिखाई 
पड़ता था जिससे कुछ पूछुते।॥ बाई ओर नदी के ऊपर से होकर बलने 
“लगे | आगे एक कच्चा पोखरा मिला । वहाँ हमने चना और गुड़ का 
जलपान किया ओर कुछ देर सुस्ता कर श्रागे.बढ़े । सामने एक पहाडी 
दिखाई पड़ी यहीं से इसी पहाड़ी के ऊपर . होकर नीचे आने का 
रास्ता है । इम उसी ओर चले । बगल में ही att के झुंड निर्भय हो 
“विचर रहे थे । हमें देख वे पहाड़ी की अपनी गुफाओं में चले गये | यहाँ 
हमें एक आदमी मिला, देहात का रहने वाला था, वह भी अनुसूयाजी जा 
* रहा था | हम इसके साथ हो लिये । -कुछ दूर ्रागे जाने.पर फिर घना 
जंगल मिला | प्रायः एक मील चलने पर सामने दो Se दिखाई पड़े | 
` “जात हुआ "सरकार ने यहाँ नहर बनवाने का प्रयत्न किया था, किन्तु 
'वह अपनो योजना में कृत-कार्य न दो सकी । आगे एक सूखी नदी है। 
इस मास तक प्रायः समी नदियों में जल कम हो जाता है। पथ रोके 
` हुए पत्थरों: के बड़े-बड़े cat पर उछुलते-लाँधते हम चल रहे ये। 


` गर्मियों सें यह नदी बिल्कुल सूख जाती है | यह पहाड़ी प्रान्त में -कॉटे- | 
दार पेड़ों के जंगल से बहती है । मार्ग अत्यन्त संकीर्ण है | नये यात्रियों | 


E के लिये बिना यहाँ के मूल निवासियों को साथ लिए जाना कष्टप्रद 


E आर भयानक होता है रास्ते में कई नदियाँ मिलती हैं। कहीं-कहीं | 4 
.. जंगल में तेन्दुओं, भालुओं और अन्य हिंसक पशुओं के चरण-चिन्द | 
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तथा भिंगनी ( वीट ) भी दिखाई देते थे। साथ का आदमी रास्ते में 
पड़ने वाले दृ्षो के नाम ओर उनके गुण भी बताता चलता था। 
पलाश, सेमर, तेन, हरे, बढेड़ा, कत्था चिरोंजी--ग्रादि के aq अधिक . 
संख्या में थे | इनके अतिरिक्त वनौषधियाँ भी पर्याप्त थीं । देवदारु के 
पेड़ भी मिले | 
` कुछ दूर और आगे जाने पर किसी प्राचीन गढ़ी का ध्वंसावशेष 
दिखायी 'पड़ा। कहते हैँ यह किसी समय वीर चन्देलो का गढ़ था । 
` यहाँ से प्रायः ४ फलाँग दूर मंदाकिनी के किनारे एक शिला पर 
हनुमान जी की मूर्ति ग्रंकित मिलो । यह किसी सिद्ध पुरुष द्वारा बनायी 
गयी बतायी जाती है। नीचे एक दालान' और दो तीन कोठरियों वाली 
एक कोठी है जिसमें कुछ महात्माजन रहते हैं । 
इस मोह भूमि को देखते ही यह विश्वास हो जाता है कि अवश्य 
यह भूमि भगवान रामचन्द्र की ल्लील्ला-स्थली रद्दी होगी। धन्य ह वें . 
लोग जो चित्रकूट जाकर जीवन सफल करते हैं। WEAR से नीचे 


मॉँकने में झाई आती है। इस पर्वत पर १०-१२ सीढ़ियाँ और ऊपर 
चढ़ने पर अनुसूयाजी का आश्रम पड़ता है} यहाँ अत्रि, दत्तात्रेय और 


दुर्वासा ऋषियों के तीन मन्दिर हैं जिनमें इनकी एथक-प्रथक प्रतिमाएँ, 
प्रतिष्ठित हैं । 

इस पहाड़ी से १६ मील दूर शरमंग ऋषि का आश्रम है जिसका 
रास्ता ऊपर ही ऊपर है। इस रास्ते से बहुत कम लोग जाते हैं। | 
क्योंकि मार्ग des और भयानक है । रास्ते में लखनपुर पड़ता है 
कहीं गाँव-गिराँव का आदमी या कुआँ मिलते नहीं। झाड़ी-जंगल में 
जानवरों का वास, हर समय खतरा बना रहता है। यहाँ हमने रास्ता 
दिखाने के लिए. एक आदमी ठीक किया | यहाँ ऐसे आदमी यात्रियों 
क्ते लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हमने भी १॥) नगद तथा पेट भर 
भोजन पर एक जंगली आदमी को ठीक किया | वह. हमें दूसरे मार्ग 
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टिरिया के रास्ते ले चला । अधिकांश यात्री इसी मार्ग से आते जाते 
हृ । ट्रेन से अधिक नहीं जाना पड़ता। केवल ६ मील ही जाना पड़ता 
है। आगे एक ही रास्ता है। एक मील पहले घोट#खी देवी का मन्दिर 
पड़ता है। यहाँ का जंगल. अनुसूया जी से भी भयानक है | यहाँ से 
लखनपुर के लिए सरकार सड़क बनवा रही है | शरभंग ऋषि का आश्रम 
बड़ा हो रमणीक है। यहाँ तीन चार साधु रहते हैं । पत्थर के दो छोटे- 
छोटे कुंड भी बने हैं । नीम, केला और आम का एक छोटा वाग भो | 


गुप्त गोदावरी 


` यह स्थान अनुसूयाजी से उत्तर पथरा गाँव होते हुए ८ मील पर 
है। मंदाकिनी से ६ मील दूर है। यहाँ एक कन्दरा है जिसके बाहर 
द्वार बना है। इसके भीतर घुटने तक जल है जिसमें से होकर भीतर 
जाना पड़ता दै। यह एक अंघेरी गुफा है, .जिसके अन्द्र एक मनुष्य 
मशाल लेकर साथ-साथ जाता है भीतर जल रहता है। इसके ऊपर 
भी एक गुफा है । इसमें भो ६-७ सीढ़ियाँ उतर कर दो तीन कुण्ड बने 
हें। गुफा में wear दै। इस गुफा में एक पत्थर लटकता रहता है 


जिसे यहाँ के . पण्डे राक्षस कहा करते हैं, जो जानकी जी को डराया 
करते थे। इसे डंडे मारने से आवाज गूंजती है। पंडे यहाँ यात्रियों | 


को स्नान करने को कहते हैं जिससे उन्हें बार वार संकल्प कराने से 
. अनेक वार दक्षिणा मिलती रहे । हमने ऐसा न किया | केवल आचमन 


किया | इसके भीतर सील, ठंडक और बन्द होने से इवा भारी और 
महकदार दै, जिसमें अधिक देर तक टिका मी श्स्वास्थ्यकर है । cq 
' गोदावरी का जल बाहर आकर जमीन के अन्दर सोते के रूप में जमा हो 
गया है। इसी कारण इसे गुस गोदावरी कहते हैं | इसका अन्यो में कहीं | 
\ प्रमाण नहीं मिलता । यहाँ से २ मील ग्रागे चौवेपुर गाँव के पास | 


` कैलाशा नामक स्थान है यहाँ एक पोखरा, मंदिर और धर्मशाला है | 
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भरतकूप 


यह गोदावरी से लोटते समय चोवेपुर गाँव से ६ मील दूर पड़ता 
है। aad होते हुए अरुश्रा नदी पार कर यहाँ से तीन मील पर भरत- 
कूप है। तीन पहाड़ियों के बीच एक पक्का Se, भरतजी का मन्दिर 
है जो भरतकूप तीर्थ के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि भगवान. 
राम राज्यामिषेक के निमित्त ले गये जल को अस्वीकृत होने पर भरत 
ने इसी कूप में उसे छोड़ दिया था । यहाँ से ४ मील पर “राम शेय्या? 
है। यहाँ एक मन्दिर है। बनवास के अधिकांश दिन रामचन्द्र ने यहीं 
बिताये थे | : 

चित्रकूट से १६ मील दूरी पर लालपुर पहाड़ी पर महर्षि वाल्मीकि 
का आश्रम है । समीप में ही बछोई ग्राम और एक छोटा बाजार है । 


राजापुर ग्राम 


चित्रकूट ( सीतापुर ) से २४ मील पर गोस्वामीजी का जन्म-स्थान 
है। राजापुर ग्राम में ३६ मन्दिर हैं। गोस्वामीजी के आश्रम में एक 
हस्तलिखित रामायण भी रखी है। 


राघवप्रयाग घाट 


इस घाट के सम्बन्ध में दो कथायें कही जाती हैं । एक पौराणिक 
तथा दूसरी रामायण से। पौराणिक कथा के अनुसार जब तीर्थराज 
प्रयाग को अभिमान हो गया था उस समय ऋषियों ने मन्दाकिनी 
आदि नदियों के पवित्र स्थलों को ही प्रयाग मान लिया | दूसरी कथा 
के अनुसार पिता ( राजा दशरथ ) की मृत्यु का समाचार सुनकर 
भगवान रामचन्द्र में यहीं इसी घाट पर पिण्डदान किया था | 

ऊपर मत्तगजेन्देश्वर का मन्दिर है | इसके सम्बन्ध में मी एक रोचक 
कथा है । जब राम तया लक्ष्मण बन में चले गये थे तो यहाँ गजरन्द्‌ 
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नामक एक राजा राज्य करता था| राम ने लक्ष्मण को इसके पास इस 
आशय से भेजा कि वह उसके पास जाकर वहाँ रहने की अनुमति प्राप्त 
करें । कहा जाता है कि राम लक्ष्मण के आगमन के समाचार से वह 
राजा नाचने लगा | यह देख लक्ष्मण बड़े क्रुद्ध हुए और वापस लोट 
आए तथा सारा हाल रामचन्द्र से कहा । भगवान ने कहा कि उसने 
प्रंसन्नभाव से आज्ञा दे दी है। इस मन्द्र में सीतापुर का पोस्ट आफिस 
भी है। ; 

' चित्रकूट में प्रतिबंध “चैत्र मास की रामनवमी तथा कार्तिक अमावस्या 
कों बड़ा भारी मेला लगता हैं। 


ee ee आन हा 
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बिन्ह्याटयीं 
ATA गरज रही परबत पर 


मुगलसराय से. इलाहाबाद जानेवाली रेल लाइन पर मोरजापुर से 
एक स्टेशन आगे विन्ध्याचल तीथ पड़ता है, जो भगवती गंगा के तट पर 
बसा और विन्ध्याटवी तथा इसी नामः के पर्वत के अंचल में स्थित 21 
विध्याचल हिन्दुद्यो का एक प्राचीनतम तीर्थ है । अंग्रेजों के. आगमन 
काल से आज तक इसका इतिहास तो सरलता से उपलब्ध हो जाता है, 
fig सोलहवीं शताब्दी से पूव का वृत्तान्त fear नहीं | हिंदू शासनकाल 


_. में इस क्षेत्र के अय्वी राज्यों और इस तीथ का उल्लेख ora होता दै । 


पुराणों में तो इस क्षेत्र के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ.-और उसका विशद 
इतिहास मिलता है। , . SA 
< विध्य महात्म्य ; 

` विध्यच्षेत्र का वणन स्कंद, मत्स्य, भविष्य, वाराह पद्म, माकण्डेय 
आदि पुराणों, श्रीमद्भागवत, देवी भागवत, इुर्गासप्तसती, विंध्य माहात्स्य 
आदि धमंग्रन्थो में इस तीर्थ की पौराणिकता का विधिवत्‌ और विस्तारः 
पूर्वक कथा वर्णित है। विंध्य-महात्मम के अनुसार महाप्रलय के समय 
` जन्र सम्पूण पृथ्वी जलमग्न हो गयो ओर धरती का कोई अंश जल के 
O ऊपरन रह गया, तन उस समय शेषशायी भगवान्‌ विष्णु की नाभि से| 
. निकले कमल से  सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । चतुर्दिक अपार जल- | 
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'प्लावन और व्यापक जलराशि देख कर ब्रह्मा ने सोचा कि आखिर 
होगी कहाँ a सोचते-सोचते उनके मन में यह ब्रात आयी कि दिल अल 
पर मे बढा हू, उसको जड़ अवश्य पृथ्वी में होगी और वास्तव में उस | 
कमल की जड़ विंध्य क्षेत्र में थी मी, इसी क्षेत्र पर तप करने के कारण | 
WA सृष्टि करने की शक्ति मास हुई | यही कारण है कि विध्य चेत्र 
को WA नामि कहा गया है। काशी की भाँति यह चेत्र मी महा- 
saa H नष्ट नहीं होता और यहीं से सृष्टि आरम्भ भी होतो है । 
| विध्य क्षेत्र जिस जिले में पड़ता है उसका नाम है मोरजापुर | 
| 'बीच में कुछ समय से इसे त्रिगाइकर “मौरजापुर' के स्थान पर “मिर्जापुर? 
'कहा जाने लगा और आज भी अ्रनेक लोग इसे “मिर्जापुर, ही लिखते 
'पढ़ते हैं | इस चेत्र का यह नाम पड़ने की कोई कथा इसाइङ्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका? या “मीरजापुर गजेटियर! में नहीं मिलती । उधर मोरजापुर 
'नाम पड़ने की एक कथा 'विंध्यःमहात्म्यः में ही मिल जाती है। इस 
'कथा के अनुसार विध्य क्षेत्र की महिमा से प्रभावित होकर तारकेश्वर 
महादेव से वर पाने की अभिलाषा से समुद्र (मोर) की पुत्री (जा). 
Gaal ने स्वयं यहाँ आकर तपस्या की थी । कहा गया है कि सहल वर्ष | 
चीत जाने पर भी जबर शंकर प्रसन्न न हुए तो लक्ष्मी ने तारकेश्वर महाः | 
“देव को, जो आज भी अपने प्राचीन स्थान पर स्थित हैं, अपने दोनों 
उरोज काट कर चढ़ा दिये | लक्ष्मी के इस त्याग से महादेव प्रसन्न हुए 
ऑर उसी समय से लक्ष्मी को अपूव सौंदर्य की प्रापि हुई । लच्मीजी | 
. 'के आगमन और इस स्थान पर तपस्या करने के कारण ही इस चेत्र का | 
जाम 'मीरबापुर' पड़ा और कालान्तर में विकृत हो “मिर्जापुर बन गया । | 


पुराणों में कथा ] 
; aoe विंध्य-महात्म्य के अतिरिक्त भविष्यपुराण के उत्तरार्ध में ११ 6 3 | 
| अध्याय में, मत्स्य्सुराण के १५४, wai यायं गिरिजा, गौरी और 
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कौशिकी नाम आये हैं। ये समी नाम एक ही देवी के हैं | इसी भाँति 
वामन-पुराण के ५४ से ५६ अध्याय तक, पद्मपुराण के स्वग-खण्ड के 
१४वें अध्याय में तथा मार्कण्डेय पुराण के ८४ से १६१वें अध्याय में 
शुंभ-निशुंभ वध कथा के प्रसंग में देवी का उल्लेख हुआ है। श्री 
मद्भागवत्‌ के दशम स्कन्ध में मथुराधिपति राजा कंस द्वारा कन्या के 
पटकने की कथा के प्रसंग में asg के अवतरित होने का वर्णन 
मिलता है । देवी भागवत के तीसरे स्कन्ध में तथा वाराह पुराण के 
२७वें अध्याय में योगेश्वरी नाम की देवी का उल्लेख हुआ है जो इसी, 
क्षेत्र की अधिवासिनी हैं | दुर्गा ससशती में तो स्पष्ट लिखा है-- 
नन्द गोप णहे जाता यशोदागर्भसंभवा, 
ततस्ते ज्ञाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी । ` 
विध्याचल, विध्यवासिनी श्रौर भ्रष्टभुजा 

विंध्याचल नाम यद्यपि पर्वत का है, किंतु इस शब्द का रुदिप्रयोग 
चल पड़ा । यह शब्द AA व्यापक न रह कर Bera सीमित हो गया 
आर कुछ दूर तक फैले क्षेत्र की ही संज्ञा बन गया है । fer का 
वर्णन. भारत के प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । at विचार 
के विद्वानों के अनुसार हिमालय पर्वत के निकलने के बहुत पहले से 
ही विंध्य-पर्वंत विद्यमान था । पोराणिकों के अनुसार तो यह क्रमशः 
बढ़ता जा रहा था और इस प्रकार बढ़ चला कि सूर्य के रथ का मार्ग 
इसने अवरुद्ध कर लिया । अन्त में गुरु अगस्त को भेजा गया जिनका 
चरण स्पशं करने के लिये यह झुका और गुरु के यह कहने पर कि. 
“जबतक मैं दक्षिण दिशा से न लौट इसी प्रकार पड़े रहना? उसी प्रकार 
पड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी विंध्य-पवंत की ढाल दक्षिण 
ओर है । शुरु अगस्त जो दक्षिण गये तो आज तक न लौटे, किंतु गुरु 
भक्ति और शिष्य की आज्ञाकारिता के ग्रादशे के प्रत्य प्रमाण रूप 
यहाँ महाकाव्य पर्वतराज आज भी भारतीय गौरव की सजीव गाथा बना है। 
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इस क्षेत्र में देवी के दो प्रधान स्थान और दो मन्दिर हैं। एक 


अन्दिर पवत पर है जिसको देवी अष्ट-भुजा हैं - और दूसरा मन्दिर नीचे 
'गंगाघाट पर है जिसकी देवी विंध्यवासिनी हैं। कंस के हाय से छूटी जिस 
कन्या से शक्तिरूपिणी देवी के प्रादुभूत होने की कथा मिलती है वह 


ऋष्ट-युजा देवी पवंतवाली हैं। ज्ञात होता है कि बाद में किसी समय . 


उक्त मन्दिर के टूटने पर या किसी प्रकार का झगड़ा खड़ा होने पर यह 
“दूसरा मन्दिर नीचे बना | मुगल सम्राट शाहजहाँ ओर औरंगजेब के द्वारा 
'बिनष्ट हुए मन्दिर में agar देवी का मन्दिर है या नहीं, यह तो नहीं 
`. कहा जा सकता, किन्तु यह स्पष्ट दै कि प्रथम मूर्ति से कोई कारण होने 
पर ही यह दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित करनी पड़ी होगी । कौन कह सकता है 
कि उस प्रथम मूर्ति की वह कहानी एक संसक्ति, एक सम्प्रदाय के पतन 
आर विनाश की कथा न हो । 


कौशिकी 

' पुराणों में उक्त नामों के अतिरिक्त 'कौरिकी' नामक देवी का भी 
उल्लेख हुआ | वामन पुराण ( अध्याय ५४, शलोक २७१ ) के 
"अनुसार इन्द्र ने ब्रह्मा से बहिन के रूप में कौशिकी को माँगा था l 
'बरस्वरूप प्रात कौशिकी को इंद्र ने विन्ध्याचल ( पर्वत) पर free 
RA के नाम से प्रतिष्ठित किया देवी का यह नाम तभी से परंपरागत 
“होता हुआ चला आ रहा है-- 

तत्र गत्वात्वथोवाच ear महाचले | 
` पूज्यमाना सुरे नाम्नां ख्याता त्वं विंध्यवासिनी 11 


भगवान राम भी ग्राये थे | 
` संका विजय के. अनन्तर 'भगवान, रामचन्द्र - अयोध्या लौटते समय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


a में पघारे ये। इस कथा से शात होता है कि कंस द्वारा कन्या 9 | 
क M Sara यजा देवी के प्रतिष्ठित-हेने से ( द्वापर युग में) | र 
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बहुत पूर्व तेता युग में इस क्षेत्र की मान्यता थी । इसका आधार विंध्य 
महात्म्य की वे कथाएँ ही हो सकती हैं। विंध्य-महात्य का रचनाकाल 
' यद्यपि ज्ञात नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल में भी 
उसमें वर्णित कथाओं की लोकमान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 
भगवान रामने यहाँ एक रात्रि व्यतीत की थी। उन्होंने तारकेश्वर 
महादेव का दर्शन किया था और दूसरे दिन गंगा तट पर अपने पिता 
राजा दशरथ का पिण्डदान भी किया था । आज भी ये दोनों स्थान 
परम्परा से क्रमशः 'रामवाग? और “राम गया? कहलाते हैं | 
ऐतिहासिक युग में 
इतिहास के प्राथमिक ost पर क्षेत्र का कोई स्पष्ट वणन तो मिलता 
नहीं, किन्तु ईसा की शताब्दी से इसका उल्लेख मिलने लगता है। 
YA कुल-भूषण सम्राट Ways ने अपने दिग्विजय क्रम में ered 
के & राज्यों को पराजित किया था | ये समी राज्य जंगली थे | उनके 
निवासो वन्य, हिंसक एवं ्रसभ्य थे | उनमें कुछ व्याघ्र राज जैसी उपा- 
‘frit से मी विभूषित थे । 
Vat के बाद हमें इस चेत्र का नाम अचानक इषं वर्धन के शासन 
काल के आरम्मिक दिनों में मित्र. जाता है जज उसकी विधवा बहिन 
राज्यश्री सती होने के निमित्त विंध्याटवीं में चली आयो थी । बाण 
भट्ट ने यद्यपि अपने 'इषं चरित’ में विध्य-क्षेत्र की धार्मिक दशा का 
वर्णन नहीं किया है, फिर भी एक सहज प्रश्‍न उठता है कि राज्यश्ी ने 
सती होने के लिए इसी स्थान at क्यों gar? वह मागती-भागती 
. विंध्य के ही जंगलों में क्यों गयी ! क्या उस युग में भी यह क्षेत्र हिन्दू 
जनता का तीथे था १ ; , 
Weal राज्य 
` विंध्याटि के अ्रंचल में अरबी राज्यों की परम्परा कब से आरम्म हुई 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | वर्तमान युग में मिर्जापुर 
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जिले में तीन छोटी-छोटी रियासतें थीं-- विजयपुर ( कन्तित ), विजय 
गढ़ और बढ़हर | इनके ग्रतिरिक्त इस प्रदेश में पहले कुछ अन्य राज्य 
भी थे जो या तो दूसरे प्रान्तो में पड़ गये अथवा विनष्ट हो गये | माँडा, 
रीवा, दतिग्रा, नागौद, सरगूजा रियासत ऐसी हो हैं | मिरजापुर, qaras 
बुन्देल-खएड तथा मध्य भारत के बीच इस प्रकार के अनेक ah 
राज्य स्वातन्त्य प्राप्ति के पूर्व तक विद्यमान थे | oes कालमें यहाँ दो राज्य 
प्रसिद्ध थे, कन्तित श्रौर पम्पापुर | | 

कन्तित में प्रतिहार बंश के ara राजा राज्य करते थे | सरगूजा से 
भी इनका किसी काल में सम्बन्ध था । सरगूजा के राज-पुरोहित का मूल- 
स्थान आज भी कन्तित में ही है, जहाँ वे लोग बहुधा आया-जाया करते 
हैं। पम्पापुरी भरों की राजधानी थी । कहा जाता है किसी समय यहाँ 
भरों का राज्य था जिनकी राजधानी वर्तमान मिरजापुर नगर से पाँच 
मील पश्चिम थी। यह राजधानी ster नदी से अष्ट-भुजा देवी के 
धाम तक एवं विंध्यवासिनी देवी के मन्दिर तक फैली थी । इसे पम्पापुर 


कहा जाता था | कहा जाता है कि यहाँ श्रन्त तक १५० मन्दिर थे जिन्हें . 


मुगल सम्राट औरंगजेब ने agar दिया | 

मिरजापुर के जंगलों में आदि वासियों की कतिपय शाखाएँ आज 
भी मौजूद हैं। भर, कोल, खरवार और सेवरी उनमे nae हैं । ये 
जातियाँ किसी समय सशक्त थीं। कहते हैं कि सेवरी जाति का अधिकार 
विहार के पलामू जिले तक १८ वीं शताब्दी तक बना रहा, कोलों के ही. 
नाम पर 'कोल़ना' ग्राम बसा जो अब भी आजाद है] ; 
AR सम्राट प्रथ्वीराज के समय में भी यह प्रदेश राज 
_ नीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूणं रहा है। सुप्रसिद्ध वीर आल्हा-ऊदल 

के इतिहास से सम्बन्ध रहने के कारण यह क्षेत्र भारतीय इतिहास में 


 अच्छास्यानपा गया था। चन्देलों, बुन्देलो, राजपर्तो. मला 
J गानों और oer जातियों के अनवरत संघर्ष से उरी? S R 
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कठोर हो गयां हो तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। आज भी मिरजा- : 

,पुरका निवासी मूछों पर ऐठंन देकर टेढ़े गले से घरघराता हुआ स्वर 
निकालने में पौरुष समझता है, उसका विश्वास लाठी पर अधिक बातो 
पर कम होता हे | उसकी भाषा अपनी होती है जिसके मुहावरे रचना 
` रर शब्दों के रूप न्यारे ही होते हैं । 


सुनि कान्तिसागर की उड़ान 


खोज की ga में रमे, जैन ग्राचाय मुनि कांतिसागर अपनी यात्रा के 
बीच विंध्याचल भी पघारे | यदाँ की गुफाओं, मूर्तियों और वास्तुकला के 
अन्य उदाहरणों से आपका खोजी मन तत्काल यह 2s निकालने में 
लग गया कि यह क्षेत्र, भी किसी समय जेनी तीथ था | 
“ोजकी पगडणिडयाँ? नामक अपनी खोज पुस्तिका में आपने कुछ 
अपने श्रनुमान-प्रमाण दिये हैं। कहीं किसी देवी की मूर्ति में पद्म का 
fag देख कर ही श्राप उसे जैन देवता की मूर्ति समझ बैठते हे । अपने 
इस अनुमान को पुष्टि के लिए पुस्तक के प्रारम्मिक अध्यायो में ही 
उन्होंने कुछ सिद्धान्त बना लिये हे । किन्तु सत्य तो यह है कि भारतवर्ष 
इतना विशाल देश है और यहाँ की कला तथा संस्कृति पर इतने प्रभाव - 
पड़े हं कि अनुमान के सहारे उन्हें कुछ का कुछ समक बैठना भारी 
भूल होगी | वैदिक विचारधारा को अनेक विरोधी विचारों से टकराना 
पड़ा और अन्त में उसने या तो सबको उखाड़ फेंका, ्रात्मसात्‌ कर 
लिया या दवा दिया, परिणामतः वेदिक संस्कृति और कला पर seq 
प्रभाव हो सकते हैं, किन्तु वह स्वयं ्रवेदिक नहीं । इसका एक प्रत्यक्ष 
उदाहरण दै । काशी में सारनाथ के मूलगन्धकुटी विहार पर सिकड्युक्त 
घण्टे पत्थरों पर खोदे गये हैं । वास्तुकला के यह सिकड॒दार घण्टे अनेक 
चौद्ध मों विहारों आदि पर अंकित पाये जाते हे । ऐसे ही सिक्कड़दार 
घण्टे काशी दिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय की मीनार पर . 
३ 
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अंकित हैं । अतः इनके आधार पर कल्पना करके कोई खोजी यदि | 
आज से दो सहस्त वर्ष बाद यह कहे कि काशी हिंदू-विश्वविद्यालय का 
संस्कृत महाविद्यालय किसी काल में बौद्ध विहार रहा होगा, तो यह खोज 
कैसी होगी। इस कल्पना, इस अनुमान,, इस तर्क और इस न्याय को 
` झया कहा जाय | F 
यह दशा है सुनि कांतिसागरजी की चरणपादुका की कल्पना की | 
विध्य क्षेत्र मे श्रनेक मन्दिरों में आपने देव-चरण देखे तो उन्हें भी जैन- ' 
मन्द्र समझ लिया । ` अरे भाई, इसी काशी नगरी में आज भी मणि- 
करिका धाटपर पद्म और चरण-चिह् बने हैं, अनेक मन्दिरों के पीछे 
Rg ओर आगे चरण रखे हैं, किंतु वे विशुद्ध सनातनी तीर्थ ह, 
जैनी नहीं । 
` मुनिजी की तीसरी धारणा सिंहवाहिनी दुर्गा सम्बन्धी मी. भ्रमपूर्ण 
है। डाक्टर कुहरे के लेख से भ्रमित हो आपने विध्याचल से ३ मील 
दूर शिवपुर ग्राम स्थित भगवती की सिंइवादिनी प्रतिमा को त्रिपाला देवी 
मान लिया! यह सिंहवाहिनी देवी तो श्रवश्य देवी हैं | फिर सिंह भी | 
हिंसा का द्योतक है । तब after का ब्रत माननेवाले और सायंकाल के | 
उपरान्त भोजन करने से भी परहेज करनेवाले जैन समाज की देवी 
सिंह पर क्यों चलेंगी । अहिंसक और हिंसक में कुछ तो सिद्धान्तः भेद 
होना चाहिये । 


मन्दिर में पुजा सिगार 


` विंध्यवासिनी का मन्दिर बस्ती के बीच में बसा है.। यह गंगा घाट 
के ऊपर है। मन्दिर बहुत बड़ा नहीं है और न पुराना ही। किंतु यहाँ 
न आंनेवाले यात्रियों की संख्या बहुत अ्रधिक है । उत्तर भारत में यह स्थान 
y अत्यन्त पवित्र माना जाता है । शक्ति के ५२ पोठों में यह एक है, अतः 
यहाँ प्रत्येक जाति के तान्त्रिक, शक्ति ओर इसी सम्प्रदाय के ना भक्त- | | 
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जन आते रहते हे । आस-पास की जनता का तो कहना ही क्या, उनको 
तो विंध्यवासिनी देवी सर्वस्व ही हैं। amt से प्रतिवर्ष भक्तों का 
विशाल जुलूस आता है जो कुछ दूर पहले से ही जमीन पर लोटता, 
साष्टांग दरडवत करता जाता है । काशी से अनेक दल यहाँ आते हैं 
जिनमें कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध ओर नियमानुरागी हैं । 

यों तो मन्दिर में दिन में ही चार आरतियाँ होती है जिनमें प्रत्येक की 
छरा प्रथक होती है । चार आरती, चार प्रकार की पूजा-पद्धति, चार 
सकी । किन्तु चैत्र मास के नवरात्र, आश्विन के नवरात्र और श्रावण 
सास में यहाँ वड़ो चहल-पहल और sansa रहती है |. यात्रियों की 
संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उनकी व्यवस्था करना पुलिस के 
लिए भी कठिन हो जाता है । 

शक्ति का केन्द्र होने से इस तीथं में agate भी दी जाती है। - 
आये दिन बकरे करते हैं। लोग ऐसी मनोतियाँ मानते हैं ।- मन्दिर के 
प्रांगण में रक्त के धब्बे देखे जा सकते हैं। अ्रन्य देवियों की भाँति यहाँ 
भो नारियल, चुनरी, लाल पुष्पों की माला आदि ही चढावा में रखा. 
- जाता है। प्रसाद के नाम पर लाचीदाना, भुना गेहूँ, चना आदि 
बिकता है । 

बाजार में प्रायः लाठी, बाँधुरी, खजड़ी, चुनरी और पत्थर के तर्तन 
बिकते हैं । गलियाँ संकरी, छोटी और चक्करदार हैं । संभवतः इन्हीं सब 
बातों से अंग्रेजों ने विंध्यवासिनी को ठगों की देवी मान लिया । वस्तुतः 
अंग्रेज इस जिले के निवासियों की मूल प्रकृति, उनके प्राचीन इतिहास 
आर उत्थान पतन को समझे में पूर्णतः सफल न हो पाये थे | 


बाजार और वस्ती 


विंध्याचल की बस्ती और बाजार बहुत बड़ा नहीं है। स्टेशन से 
` गागा घाट तक प्रायः १ मील लम्बे और इतने ही चोड़े क्षेत्र में यह असा 
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है। अधिकांश आवादी ब्राह्मणों की है फिर भी नाई, मल्लाइ, माली | 
गोंड आदि काफी हैं । यात्रियों के टिकने के लिए यहाँ दो धर्मशालाएँ | 
हैं जिनमें सारस्वत खत्रियो की धर्मशाला बड़ो है। इसका संचालन खत्री | 
समाज की ओर से होता है, जिसकी व्यवस्था प्रशंसनीय है | यहाँ यात्रियों | 
के साथ अत्यन्त सद्भाव का व्यवहार होता है । दूसरी धर्मशाल्य सेठ । 
गिरधारील्लाल मारवाड़ी की है ( यह भी सुन्दर धर्मशाला है | समीप ही । 
एक अस्पताल और थाना है। बस्ती में दो पुस्तकालय ( विध्येश्वरी तथा | 
देवी पुस्तकालय ) हैं। गलियों में दोनों ओर दूकानों पर सजी विजयपुर | 
की लाठियाँ, चुनरी, वाँसुरी, खजड़ी, भूने चने, लाचीदाना, नारा, पत्थर | 
के बतंन बड़े भले लगते हैं । पवत की गोद में बसे इस स्थान पर आते | 
ही यात्री की आँखों के सामने ग्राज से सैकड़ों वर्ष पूर्व का भारत छा | 
जाता दै । यद्यपि यहाँ बिजली मिरजापुर से ar गयी है किन्तु और | 
व्यवस्था अभी बहुत प्राचीन है। बाजारों में, गल्नियों में चारों ओर हर | 
जाति और प्रांत के यात्री देखे जाते हैं। भीड़ मन्दिर के बाहर से ही | 
उमड़तो रहती 2 | | 
यहाँ का एक दृश्य बड़ा मनमोहक है। मन्दिर के आसपास शुभ | 

गीत गाती हुई किराये पर स्त्रियाँ मिल जाती हैं। बच्चे का चूडाकम | 

या उपनयन करना हो? निया. सोहर गाने के लिए, नाइयों के दल बाल | 

बनाने के लिए, arg ब्राक्षणों का दल आशीर्वाद देने के लिए जुट. | 

जाता है। हुं के वातावरण में यह सत्र दृश्य एक स्वप्न लोकसा | 
लगता है | यद्यपि इस कार्य के पीछे एक रोजगार और निम्नइत्ति का _ 
. परिचय मी मिलता है, fg घर छोड़कर वाहर राये हुए यात्री को | 
शम अवसर पर इतने लोग अचानक मिल जाने से उसका कार्य बड़ा ही | 
y) ___ सरल थ्रौर लुमावना हो जाता है। किसी को यह भान नहीं होता कि. 
` बह अपने घर से बाहर कहीं परदेश में मुंडन या उपनयन करा रहा है । | 

_ इछ लोमा और हठी लोग इसमें भी आ ही जाते हैं और यें कमी-कमी | 
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अपने हठ ओर लोम से यात्री का उल्लास-उत्साह भंग कर उनमें क्रोध 
आर विराग भी पैदा कर देते हैं| यह प्रवृत्ति ग्रनुचित ओर दूबित है। 
इसे बदलना ही चाहिये । 
पण्डे-हर तीर्थ की भाँति यहाँ भो पण्डे हें और हजारों की संख्या में 
हं। ये अच्छे कुलके देहाती ब्राह्मण हैं जो कृषि भी करते हे और भीड़ से 
चचा कर यात्रियों को दर्शन भी करा देते हैं । यद्यपि इनका जाल बड़ा 
व्यापक और भयप्रद प्रतीत होता है, किंठ सावधान तथा सतक रहने पर 
` उनकी अधिक नहीं चल पाती | 
. अग्रेजी राज्य में इन पंडों के लिए. कोई सपुचित व्यवस्था न थी. 
` . किंतु इधर श्रधिकारियों का ध्यान इस ओर गया ओर उन्होंने पंडो में 
सुधार करने के लिए कदम उठाया है। 
विशेष सावधानी 
यात्रियों के लिए विशेष सावधानी रखने की दो तीन ata हे, पहला 
तो यह कि मन्दिर का प्रवेश द्वार ( भीतर गर्भ णह का दरवाजा जिसके 
भोतर देवी की मूर्ति है ) अत्यन्त संकरा है। यात्रियों को इसके भीतर 
जाने में भी असुविधा होतो है और खास कर भोड-भाड़ के अवसर पर 
तो इसमें प्रवेश पाना एक समस्या हो जाती है। उसी समय महिलाओं 
के आभूषण ओर पुरुषों को जेब कटती हें, रकमें उड़ायी जाती हैं। अतः 
यहाँ आने के पहले ही यात्री को सावधान रहना चाहिये | ; 
दूसरी बात है त्रिकोण यात्रा की। यह यात्रा पैदल करनी चाहिये । - 
पैदल त्रिकोण यात्रा करने से मार्ग के प्रायः सब देवता मिल जाते हैं 
जिनका उल्लेख शास्त्रा में है। आधुनिक युग में wet के साथ-साथ 
कुछ और बातें भी महत्वपूण हो जाती हे । पैदल घूमने से लोगों को 
भग्न मूर्तियों की राशि, गाँवों में खंडहर आदि देखने को मिल्नते हैं 
जिनसे यहाँ का इतिहास जानने में अत्यन्त सरलता होती है। 
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जौनपुर 'यबनपुर? 


त खने पेक्खिश्र TAL सो जोनापुर तसु नाम : 


le eee 


होळी का तेल लगाने वाले किसी पुराने शौकीन ग्रथ 7 
के । व्यक्तियों में बातें कीजिए, देखिये चर जौनपुर का नाम 
लेगा और प्रसंग छिड़ते-ही इस. प्राचीन वैभवशाली नगर की प्रशंसा 
के पुल बाँध कर इसकी वर्तमान पतनावस्था की कहानी कहते-कहते | 
` एक ठण्डी साँस लेग मे | 
लेगा । यह भी सही है कि ग्रीष्म ऋतु में अब फल | 

बेचने वाले खटिक कुजड़े छोटे-छोटे पीले धारी ओर विचीदार wast 
से भरी पिटारी सामने फैला कर आते-जाते आहकों को आकर्षण भरी | 

बाणी में gare हैं तब जौनपुर शहर का नाम उनकी ज़ब्नानों से निकल: 
'कर सारे बाजार में फैल जाता है। 3 


' सहसा विद्यापति की ये पंक्तियाँ स्मरण हो जाती हैं 


पेकिलञ्च खाऊ पन चारु मेखल जौन नीर 
` पाषान ser भीति भीतर pa 
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था | विद्यापति ने भी इसे जोरापुर ही कहा है-तं खने Aaa नश्रर 
सो, जौनापुर तसु नाम | कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ग्रयोयमापुरा 
था। वास्तव में जोनपुर की स्थापना पूर्णरूपेण फिरोजशाह दुालक 
ने १२५६ fo में की थी । 

; जौनपुर में पहली जाति भर लोगों की थी जो गोमती नदी के 
किनारे-किनारे दूर तक बसे थे ओर उनके अनेक मंदिर स्थान-स्थान पर 
वने थे । इनको रघुवंशियों ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया 
था | इनके भो अनेक मन्दिर थे । मुसलमानों के आक्रमण से मन्दरों 
का ध्वन्स हुआ और उनके स्थान पर RRI का तथा अन्य इमारतों 
का निर्माण हुआ । इसलिए यह कहना असत्य न होगा कि इतिहास यहाँ 
के शकी वंश की इमारतों की दीवारों के पत्थरों में छिपा पड़ा 2 | 

जोनपुर की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु इतना स्पष्ट है कि भारत में यवन सत्ता स्थापित होने के 
पूर्वं भी यह नगर पर्या ख्याति प्राप्त कर चुका था। इसके अनेक 
प्रमाण हैं । गोमती के तट पर किले का जो खण्डहर है उसे अशोक 
का बनवाया हुआ बताया जाता दै। इस भाँति wearer मस्जिद को 


अट्वालिका देवी का मंदिर तोड़ कर उसके स्थान पर निर्मित कहा 
- जाता है । ये सत्र भवन हिन्दू काल के हे । जब इम भगवान बुद्ध की 


यात्राओं पर ध्यान देते हे तब सहसा हमारा मन एक बात पर टिक 
जाता है । मगों के राज्य, वत्सां की कौशाम्बी अथवा काशी से कोसल 
जाते समय, अथवा कोसल से कुशी नगर आते समय मार्ग में तथागत 
२ अवश्य इस जनपद से गुजर होंगे । a क्या उस काल में. aq 

भगवान गौतम के प्रभाव से समस्त उत्तर भारत में बौद्ध ent, eat . 
ओर अन्य भवनों का प्रसार हो रहा था | अकेला जौनपुर जनपद कैसे 
रिक्त रहा दोगा | वास्तव में आज के तमाम प्राचीन खण्डहर उस युग | 
के हिन्दू भवनों के ध्वंसावशेष हैं जिन पर कालान्तर में विजेता मुसलमानों 
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ने मस्जिद अथवा अन्य आवास खडे कर. दिये | जो भी हो, पराजित 
हिन्दुओं का समस्त इतिहास भी aac ग्राक्रामकों की असंस्कृत पशुता में 
` भस्म हो गया, जिसे आज हजार वर्ष बाद ठीक-ठीक gF पाना असम्भव 
हो गया है। 
जौनपुर का इतिहास दिल्ली के दूसरे सुल्तान फिरोजशाह के समय 
से अधिक महृत्वशाली हो गया था | 
फिरोजशाह ने जौनपुर से दिल्ली जाते समय जफर खाँ को यहाँ का 
गवनर विना दिया था | जफर खाँ के बाद दो और शासक हुए थे 
जिनके बाद ख्वाजा जहाँ जौनपुर के विद्रोह को शांत करने के देतु 
,दिल्ली से भेजा गया | यह १३६६ में मरा था | 
इसके बाद मुबारक शाह युद्ध के सम्बन्ध में stage आया था । 
उसकी भी मृत्यु जल्दी हो गयी थी। जिसके फलस्वरूप इब्राहीम शाह 
यहाँ का शासक हुआ | | 


जौनपुर का उल्लेख करते हुए महाकवि विद्यापति ने ऋपनी i 


कीतंलता में यहाँ के शासक का नाम फिरोजशाह बताया है । सखमणि 
पिश्चरोज शाह सुरतान समानल “यहाँ पियरोज शाह से ग्रमिप्राय फिरोज 
से ही है। १३५६ ई० में फिरोज शाह ने बंगाल के सिकन्दर पर दूसरी 


दार आक्रमण किया या । लौटते समय वरसात के कारण उसे जफरा- y 


बाद में रुकना पडा था.। उसी समय उसे यहाँ शहर बसाने का विचार 


हुआ था | उसने तुरन्त एक नया शहर बसाने का आदेश दिया र | 
उसका पालन किया गया। मोहम्मद-दीन तुगलक जिसका नाम जूना | 


था उसी के नाम पर इसका नाम जूनापुर रखा गया और अन्त में 


 जोनपुर हो गया। सम्भव है इसी आधार पर विद्यापति ने इसे जौनपुर | 
)  कहाहो। | 


` जौनपुर वास्तव में खंडहरों का नगर है । इसके प्राचीन सहल) 


/ : ; र मस्जिद, मन्दिर इसके गोरव की मूक कथा कहते रहते = । आज का _ - 
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यह उदास नगर मध्य-युगीन भारत स॑कला-कोशल ओर व्यापार का 
कितना विशाल केन्द्र था, हम आज इसका अनुमान . नहीं कर सकते | 
जिस समय हमारे देश में कलकत्ता, HA, लखनऊ, आगरा, हैदरावाद, 
मद्रास आदि बड़े-बड़े नगरों का नाम निशान भी नहीं था, उस समय 
जौनपुर उत्तर भारत का प्रधान Wet और विलास की भूमि था। शका 
साम्राज्य की राजधानी होने से यह लच्मी का निवास था । इसी दृष्टि 
से विद्यापति ने इसे दूसरी अमरावती कहा “पुर विन्यास कहमों का 
जनि दसरी अ्रमरावती के अवतार था ।' 

पाठकों के मनोरंजनाथं इम विद्यापति की ‘after’ से जौनपुर 
नगर के विस्तार और वेमव का कुछ वणुन दे रहे हँ-- 

TAR देखने में सुन्दर था । नीर प्रचालित सुन्दर मेखला से 
विभूषित था | दीवार में पत्थर का फंश भीतर जल के बाहर निकल जाने 
का रास्ता | उपवन, फूल-फल, पत्ती से हरा भरा, आम ओर चम्पक 

at से शोभित। मकरन्दपान करनेवाले मतवाले मोरों की गूज 
मन को मोह लेती थी | पुष्फरिंणी ओर सुन्दर-सुन्दर भवन थे । तरह 
तरह की गली रास्तों में बड़े-बड़े चेतना भूल जाते थे | सोपानों तोरणां 
यन्त्र जालों आदि से सुशोमित १--शत्रेत ध्वजा युक्त सुवण कलशो से 
सुशोभित हजारों शिवालय दिखाई देते थे । स्थल कमलिनी के पत्ते के 
समान बड़ी आँखों वाली.कामिनियाँ मतबाले हाथो के समान गति वाली 
चौरास्ते पर फिर-फिर कर जाते हुए मनुष्यों के झुणडों को देखती थीं | 
कपूर केसर गंज, चामर, काजल आर कपड़े वणिक लोग व्यवहार 
मूल्य से वेचते ये और बेर [ यवन ! देहाती १ | लोग. खरीद ले जाते 
ये। सत्र जोग सम्मान, दान, विवाह, उत्सव, गीत, नारक, काव्य, 
आतिथ्य, विनय, कौतुक में समय बिताते थे । झुण्ड के gre मनुष्य 
घूमते थे, खेलते थे, हँसते ये, देखते ये अर साथ-साथ चले जाते थे | 
दाथी और ऊँचे-ऊँचे घोड़ों के बीच रास्ता नहीं मिलता था । और भी 
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उन नगरों में गये १--सैकड़ों हाट-बाट में भ्रमण करते, नगर के 
आस-पास के नगरों के चोराहों की सैर करते, फाटक--छुज्जे, गलियों, 
अरारियाँ सवारियों रहट और घाटों ( को देखते थे) नगर की सजावट 
की क्या-क्या कहूँ, ऐसा जान पड़ता था जैसे दूसरी ग्रमरावती (इन्द्रपुरी) 
का अवतार हुआ हो और भी आठों धातुओं से बनते हुए सामान की 
टंकार बाजार में प्रवेश करने पर ही जान पड़ती थी । कहीं कसेर बाना 
फैला है तो कहीं ater बिक रहा है । बहुत नगर वासियों के चलने से 
खचाखच भरे हुए सराफा सोने कां बाजार," पान का बाजार, पकवान 
की दूकानें, मछली बाजार इन सब से ( उधे हुए ) सुख देने वाले . 


कोलाइल की कथा कही जाय तो झूठी होगी | मानों गुगुंराव तक (१) 
की लहरों के कलकल नाद से कान भर रहे थे। मानों मर्यादा छोड़ कर 


महासागर उठ आया हो दोपहर के समय की भीड़ । मानों सारे 
भूमण्डल को चीज आज बिकने आयी हों। मनुष्य का सिर सिर से 


टकराता था | एक सिर का तिलक छूट कर दूसरे के मस्तक पर लग 
जाता था । ब्राह्मण का जनेऊ चंडाल के हृदय में लगता था और 
वेश्याओं के पयोधरों से बनियों के हृदय चूर होते थे । घोड़े हाथियों की | 
खून भीड़ थी। कोई-कोई वेचारे तो पिस जाते थे, आने जाने वालो के 
शोर से ऐसा जान पड़ता था कि यह नगर नहीं समुद्र है | बनजारा भाँति- | 
भाँति का सामान ले जब बाजार में घूमने आता तो एक छिन में सव वेच | 
जाता था । हर कोई कुछ न कुछ खरीद लेता था | x 
सब दिशाओं में फैलाव फैला था, रूपवती, युबती नागरी गुणागरी | 
यवनियाँ गलियों में सैकड़ों सखियों के साथ वैठो थो | a 
ˆ सत कोई कुछ न कुछ वहाना करके बातचीत करता या, कहानी | i 
कहता था | सुल से वेचता खरीदता था, दृष्टि कुतूहल लाभ (पाते) में | | 
$} ` रह जाती थी | सत्र ही की सीधी सादी आँखें इन युवतियों की तिरछी | 
| दिखाई देती at | चोरी से प्रेम करने वाली प्रेयसियाँ अपने ही दोष से 3 
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सशंक रहती हैं। बहुत ब्राह्मण, बहुतेरे कायस्थ बहुत से राजपूत 
( इत्यादि ) बहुत सी जातियाँ मिलकर saree बैठी थीं, समी सज्जन 
सभी धनवान | नगर का राजा सब नगर के ऊपर था जैसे कि देहली 
पर धनिको को देख कर समी सानन्द होते हैं। उसी प्रकार उसकेः 
नगर के राजा के, मुख मण्डल को देखकर घर-घर ऐसा मालूम होता . 
है जैसे चन्द्रमा उदित हुआ हो | एक बाजार समासत हुआ नहीं कि दूसरा 
प्रारम्भ हो गया ( १ ) राज-पथ के निकट चलने पर वेश्याओं के अनेक. 
घर दिखाई पड़ते थे जिनके बनाने में विश्वकर्मा को भी वड़ा परिश्रम 
करना पड़ा होगा और विचित्रता का क्या वर्णन करूं उनकी (वेश्याओं) 
घूम-घूम लेखारूपी देह छुटा भ्रुव के मो ऊपर जाती थी । कोई-कोई ऐसा 
भी( ग्रथ ) संगति करते थे कि उनके काजल के कारण चन्द्रमा में कलंक 
है'। उनकी लाज बनावटो, जवानी की छुलको, धन के लिए प्रेम घरें 
लोभ के लिए विनय सोहाग की कामना । स्वामी के विना भी सिन्दूर 
का खूब अनुराग | कितना श्रपावन जहाँ गुणी पुरुष कुछ नहीं पाते 
| (उनको कोई पूछ नहीं TER) जार पुरुष गोख प्राप्त करते हैं। 
निश्चय ही वेश्या के घर में कामदेव धूतं के रूप में वास करते हैं | 

सन्‌ १७३८ Fo तक जोनपुर बनारस के चकलेदार मीर रुस्तम अली 
की तहसील में था जो नवाब अवध को ७ लाख रुपया वार्षिक खिराज 
देते थे । मीर रुस्तम Ball विलासी थे | समय पर रुपया अदा न कर 
पाते | उनकी इस लापरवाही और दुबंलता का लाम उठा कर उनके 
. कारिन्दा मनसा राम ने बनारस चकले के तमाम इलाके की तहसील 
अपने नाम ठीके पर ली । श्रगले वर्ष सन्‌ १७३६ में दिल्ली के मुगल. 
सम्राट मुहम्मद शाह को २१ लाख नकद रुपये की भेंट देकर उन्होने 
अपने पुत्र बलवन्त सिंह के लिए राजा की उपाधि wl इस प्रकार 
लगभग ६ सौ वर्षो बाद काशी में एक चार फिर quer की 
स्थापना हुई और जौनपुर जिला उसका एक अंग नना । राज्ञा बलवन्तः 
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सिंह के अनन्तर यह जिला राजा चेतसिंह के अधिकार में आया सन्‌. 
१७७५४ ई० में यहाँ एक भयानक दंगा हुआ | वताया जाता है कि यहाँ ` | 
'के मुसत्रमान सरदारों ने एक हिन्दू मन्दिर के वगल में नयी मस्जिद 
चनायी ओर हिन्दुओं के पूजा-पाठ तथा शंख-घोष पर रोक लगायो | 
इसके वाद उन्होंने हिन्दुओं का वह मन्दिर गिरा दिया । मन्दिर गिरते 
ही हिन्दुओं में चोभ की लहर फैली । इस घटना ने भयंकर रूप धारण 
` 'किया। अंग्रेज लेखकों का कहना है कि राजा चेतसिंह ने इस कार्य के 
लिए मुसलमानों को बहुत बुरी तरह akea कर दिया। श्री निरंजन 
सुखां ने अपने ग्रन्थ “बादशाह दर्पण? में इस दमन का उल्लेख किया 
है। परन्तु यह वर्णन अंग्रेज लेखकों का wet आर अन्धानुकरणं 
'मात्र है, क्योंकि उनका उद्देश्य ऐसी बातों का प्रचार करना था जिससे 
दोनों सम्प्रदाय वालों में वैमनस्य फैले | राजा चेतसिंह की पराजय के 
बाद सन्‌ १७१ Fo में यह जिला पूणंतः ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ 
में चला गया । अंग्रेजी शासन काल में यह काफी प्रसिद्ध रहा | १८५७ 
और १६४२ के राष्ट्रिय विद्रोह में प्रमुख रहा है । ग्राज कल भी यह शहर 
बहुत प्रसिद्ध है | ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इस शहर की महत्ता कम 
नहीं है। यहाँ पर स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने को देखने के लिए 
दूर-दूर से लोग आते हैं। is ; 
जौनपुर के पास गोमती नदी के तट पर जफराबाद नामक एक | 
- ऐतिहासिक स्थान है इसका प्राचीन नाम मनइच था, परन्तु जफर खाँ के ` 
आक्रमण के कारण इसका नामं जफरावाद पड़ा | यहाँ पर बुद्ध धर्म के 
अधिक मन्दिर बने थे । जिसे तोड़कर उनके स्थान पर मस्बिदों और | 
अकवरों का निर्माण करवाया गया था | जफराबाद मुसलमानों के हाथ में. 
) चले जाने से काफी उन्नति कर गया था जिसके फलस्वरूप यह कागज का | 
` ` रहर और चिरागों का शहर के नाम से पुकारा जाता था 1 अब यहाँ 
ङु भी विशेषता नहीं रह गयी है। आधुनिक जौनपुर की स्थापना के | 
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पूर्वं फिरोज शाह यहीं पर रुका था । इसी कारण जोनपुर के पहले इसको 
जानना आवश्यक है। 

जफराबाद में श्रव केवल शेखबरन की मस्जिद और मकबरा, सइयद 
मुतंजा का मकबरा और मौलाना कयामुद्दीनका मकबरा काफी उल्लेखनीय 
है। उसके साथ ही साथ रायगढ़ किले की महानता को बताते हैं वह 
किला जयचन्द तथा महमूद से होकर जयपाल ने वहीं पर शरण लिया 
था | यह किला काफी मजबूत बना था, परन्तु इस समय टूटी-फूटी दशा 
में है। इसमें केवल कब्रें और इटी-फूटी दीवालें रह गयीं हैं। इसमें जफर 
खाँ चिरागे-हिन्द और उनके वीबी बच्चे की कत्रे रह गयी हें । 

यह किल्ला करीत्र १८ एकड़ भूमि में स्थित है। इसकी अत कोई 
पहचान नहीं रह गई है। केबल दीवालें जो टूट-फूटकर गिर गई हैं और 
जमीन में धँस गई हे शेष हैं। उसके टूटे पत्थरों और इंटों पर हिन्दू 
शेली के नमूने बने हैं । 

जौनपुर नगर में जो भी दर्शनीय भवन हैं उनका diga इतिहास 
इस प्रकार है। जोनपुर के शाही किले का निर्माण फिरोजशाह के समय. 

में हुआ था। जो आज भी अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इस 

किले में जितने पत्थर लगे हैं वे हिन्दू मन्दिर को नष्ट करके यहाँ लगाये 
गये थे । इस किले की दीवार विद्रोह के समय नष्ट कर दी गयी थीं 
जिसकी मरम्मत आज दिन भी न हो सकी । इसके चारों ओर का भाग . 
काफी शानदार है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए मजबूत सीढ़ियाँ बनी 
हे । इसका दरिया की तरफ का भाग काफी अच्छा है, उस पर से बड़ा 
सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है । 
 ज्ञोनपुर की महत्ता इब्राहिम के समय स्वतन्त्र हो जाने से काफी बढ़ 
गई | वह जौनपुर के सभी शासकों में से महान शासक था । उसके गही 
पर आते ही यहाँ का शासन बड़े व्यवस्थित रूप से स्थापित हो गया ।. 
इसने दिल्ली सल्तनत के भी काफी राज्य जीत लिए । अपने रहने के: 
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"लिए शाही किले में एक महल आऔर एक स्नानागार का निर्माण करवाय[ 
था | इसके समय में जौनपुर भारत का सिरताज कहलाने लगा था । 


शाही हम्माम भी इव्राहिमशाद ने किले में शाही महल के साथ ही 
; “एक हम्माम भी बनवाया था जो पूर्णतया टका शेली के हम्माम की भांति 
है, यह स्नान करने के लिए बनवाया गया था जो आज भी काफी अच्छी 
दशा में है | इसके चौकोर नहाने का स्थान बना है | जिसमें गरम पानी 
से नहाने का प्रबन्ध था। आजकल इसे लोग भूलभुलेया के नाम से 
“युकारते हैं। जहाँ पर नहाने का स्थान है उसे लोग सुरंग वतलाते हें, 
जिसमें से युद्ध के समय लोग अन्य स्थानों को भाग जाते थे | इसमें ऊपर 

रोशनी के लि मरी बनी है इसलिए इससे प्रतीत होता है कि यह - 
स्नानागार था.। इसके पास एक पक्का Har भी है जो इसके स्नानागार 


-की पुष्टि करता है। 
किले की मस्जिद 


यह मस्जिद शहर की सत्रसे पुरानी मस्जिद है | इसको फिरोजतुगलक 
के भाई ने बनवाया था। इसकी बनावट में हिंद शिल्प कला की छाप | 
है जिसका उदाहरण इसके खम्मों से मिलता है। मस्जिद के ठीक सामने | 
हो एक ऊँचा खम्मा है जो अत्र टूट कर कुछ छोटा हो गया है। aw 
के पास मस्जिद के अन्दर एक स्नानागार है जो चौकोर और मजबूत 

____ 'पत्यरो का वना है | यह टका शैली का एक नमूना है। 
Meee ¦: केरलवीर का मंदिर 4 
Re मंदिर गोमती नदी के वाएँ किनारे पर किले के दक्खिनी और | 
J ` 'प्र्मिमी दाल के नीचे स्थित है । यह बहुत ही प्राचीन और विशाल. + 
` मन्दिर या । इसे फिरोज ने तुड़वा कर इसके पत्थरों का उपयोग शाही | 
“किले के बनवाने में किया था । 
महावीर जी का मन्दिर गोमती नदी के किनारे किले की पश्चिमी | 
“तरफ कुछ दूर पर स्थित है | इसकी स्थापना रघुवंशियों के समय में हुई | 


RINSE ES SSRN ISOS SESE a SO SIE व्व्यव्क 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Serer | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७ ) 


थी । इस मन्दिर में महावीरजी की विशाल मूर्ति है जो ग्राज.मी उसी 
दशा में है। 
् अटाला मस्जिद 
यह जौनपुर की TAHT सुन्दर इमारत है । इब्राहिम ने netar देव 
के मंदिर को तोड़कर उसके समी पत्थरों द्वारा इस मस्जिद का निर्माण 
करवाया था जिसका उदाहरण इसके टूटे पत्थरों से मिलता है। इसके 
अंदर घुसने के लिए तीन तरफ विशाल फाटक हैं। अंदर घुसते ही एक 
बड़ा दालानं मिलता है। यह मस्जिद पाँच भागों में विभाजित है। 
इसकी बाहरी तरफ बरामदे बने हैं जिनके नीचे दुकानें वनीं है। 
आजकल उसमें एक कालेज खुल गया है। उसी की आमदनी से इसकी 
मरम्मत होती रहती है | डे ; 
बड़ी मस्जिद या जामा मस्जिद इब्राहिम ने एक मुसलमान साधु 
शेख ख्वाजा के नमाज पढ़ने के लिए इस मजबूत सुंदर और सर्वश्रेष्ठ 
इमारत का निर्माण करवाया था | यह करीब ३५ साल में वनकर तैयार 
हुई थी। यह अराला मस्जिद से भी महान है। इसको बड़ी मस्जिद 
कहते El इसके अंदर घुसने के लिए ४१ सीढ़ियों को पार करना 
पड़ता है। जो काफी ऊँचाई पर है। इसके पश्चात्‌ एक विशाल फाटक 
मिलता है | इसके तीसरे तरफ का फाटक छोटा है। E 
शाहीपुल-ग्रकत्रर की आज्ञा से इस सुंदर ओर मजबूत पुल का 
निर्माण मुनीम खाँ ने करवाया था । यह १९६४ में बनना शुरु हुआ 
था और १५६८ में पूरा हुआ था । यह पुल ठोस पत्थरों के टुकड़ों का 
चना है | पुत्र के दोनों तरफ शानदार गुम्ब्द बने हैं जिनमें आजकल 
चुकाने लगती हैं । यह लगभग २६ फुट चौड़ा और ७१२ फुट लम्बा है। 
इस पुल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दो गुम्बदों के मध्य में yai 
तरफ दीवाल में दो मछलियाँ बनी हैं, एक चिकनी और एक शेहरेदार, 
दोनों आमने-सामने हें । यह एक अजीब आश्चर्य की चीज हैं कि किसी 


i 
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भी तरफ से देखने में सामनेवाली शेहरेदार और पीछे वाली चिकनी ' 
लगती है । इस पुल की तीसरी विशेषता यह है कि दो विचित्र शेर उसके 
बगल के ही ताखे में बने हैं परन्तु उनमें से एक का कान टूट जाने चे 
चह महत्वहीन हो गया है । शाही पुल के बीच दरिया से देखने में ऐसा 
मालूम पड़ता है कि एक मस्त हाथी झूम रहा है | यह पुल उस युग का 
अद्वितीय नमूना है जवकि मशीन का युग नहीं था । 
मुनीम खाँ ने काफी मस्जिदें और इमारतें बनवायी थीं ओर शाही 
किले की रक्षा के हेतु एक विशाल फाटक बनवाया था जिसमें अमूल्य 
अजीब रंगीन पत्थर जड़े हैं जो आज दिन मी उसी प्रकार चमकते हे । _ 
मुनीम खाँ ने शाहीपुल पर एक मस्जिद भी बनवायी थी जिसमें जुमें 
रात को मुसलमान लोग नमाज, पढ़ने के लिए काफी संख्या में एकत्रित 
होते थे। | 
शेर और हाथी का बुत शाही मस्जिद के ठीक सामने मुनीम खाँ ने | 
एक शानदार भफरीदार चहारदीवारी से घिरा स्थान बनवाकर इन | 
. बुतों को रखवाया था जिसमें एक विशाल शेर के नीचे एक छोटा-सा 
हाथी ma भी वह उसी दशा में है। मुनीम खाँ ने इस बुत को _ 
एक पवित्र मनुष्य को यादगार में रखवाया था | इसकी बनावट विचित्र | 
इस कारण है कि इसमें एक ही पत्थर की बड़ी सुंदर कटिंग है। इसको | 
देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं| क्योंकि यह प्रसिद्ध है | E 
` संक्षेप में गोमती की कलकल स्वरों से लहराती हुई छाती पर सोया | 
हुआ जौनपुर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन्हीं कारणों से प्रसिद्ध है । आज 
तो इतिहासकारों तथा उत्साही खोजियों को इस इतिहास प्रसिद्ध नगर के | 


ता 


| 
| 
| 
| 


| ` अपनी खोयी हुईं आत्मा को पुनः प्राप्त कर सके | A 
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है बता रहो तेरी इंटे, तुमको सुन्दर से सुन्दरतम्‌ । 
तू शान्त रूप चिरमय-किचन, ग्रो कुशीनगर के खंडहर वन | 


बौद्ध धर्म के चार श्रेष्ठ तोथ स्थानों में कुशीनगर एक प्रधान तीर्थ 
है | सत्य एवं अहिंसा के प्रवर्तक भगवान तथागत का परि निर्वाण स्थान 
होने से कुशीनगर का श्रेय कुछ और ही है। 
यहाँ के भग्नावशेष भगवान तथागत के अमूल्य उपदेशों का संस्मरण 
दिलाते हुए आगन्तुको को सत्य एवं अहिंसा की भावनाओं से अनुप्राणित . 
करते चले आ रहे हैं | 


भगवान बुद्ध का आविर्भाव लुम्बिनी में हुआ था, बोधगया में उन्होंने 
बुद्धत्व प्राप्त किया था, सारनाथ. में सधर्म का सर्वप्रथम उपदेश किया था 
तथा पेंतालिस वर्ष तक पैदल भ्रमण कर अपने सदुपदेशों से सबको 
निर्वाण के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर करते. हुए इसी पवित्र कुशीनगर के 
तत्कालीन विशाल वन उद्यान में. परमशान्ति महापरिनिर्वाण उन्होंने 
, उपलब्ध किया था । उस समय भगवान तथागत ने कहा था, 'मेरे पश्चात 
यह कुशीनगर, जहाँ मैं अपना नश्वर शरीर त्याग रहा हूँ, भद्धालु उपासक 
एवं उपासिकाओं का दर्शनीय स्थान होगा ।' वैसा ही हुआ । गौतम के 
निवाणोपरान्त यहाँ अनेक विहार, चैत्य तथा संघाराम निर्मित हो गण | 
< Y d . s S ya 
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कुशीनगर की प्राचीनता 


आस्तिक जनता का विश्वास है कि कुशीनगर सूयवंशी राजा कुश 
द्वारा स्थापित है। भगवान श्री रामचन्द्र ने अपने पुत्र लव और कुश को | 
अपने जीवनकाल में ही जब वे अयोध्या में शासन करते थे, छोटे छोटे 
प्रदेशों का शासक बना दिया था । स्थिर बुद्धि वाले राम ने शमर 
हाथियों के लिए. अंकुश के समान भयदायक कुश को कुशावती का राज्य, 
दे दिया जैसी महर्षि वाल्मीकिं तथा महाकवि कालिदास द्वारा प्रतिपुष्टि हो | 


रही है-- 


कोसलेषु कुशं ARI तथा लवम । 
झमिशिच्या महात्मानाचु भौरामः कुशी लवो ॥ 
3 Late wo उत्तरकाण्ड ७ १७] 
` शी रामचन्द्रजी ने दक्षिण कौशल देश में लव तथा उत्तर कौशल मे 
कुश को अभिषिक्त कर दिया । | 
कुशस्यनगरी रम्या ĝm पवतरोधसि। q 
कुशावतीतिनान्ना सा कृता रामेण धीमता ॥४॥ 3 
[ बा० रा० Fo अष्टोत्तर शतमः सगे | 
' विन्ध्य पर्वत की तलहटी में दक्षिण कुशावती नगरी वसा कर उसमे 
कुश को बुद्धिमान of रामचन्द्र द्वारा राज्याभिषेक किया गया | l 
सनिवेश्य कुशांवल्या रिपुनांकुशं कुशम्‌। 
सरावत्यां सतांसुक्तों जेनिता teat नवम्‌ः॥ 
` इसी तथ्य को बौद्ध ग्रन्थों यथा 'महावंश? आदि ने भी प्रतिपाद 
किया है कि कुशीनगर इच्चाकुवंशी उपतियों की राजधानी रदा a 
अपने मधुर वचनो से सज्जनों की आँखों से Fara की धारा बहाने वा 
J लव को रागवती राज्य दिया | इसकी पुष्टि विद्वान लेखक ने अपनी कुश 
तकं बुद्धियों द्वारा इतिहास प्रसिद्ध मल्लराष्ट्र की राजधानी कुशावत 
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कुशीग्राम, वर्तमान कुशीनगर, कसयां गोरखपुर जनपद में स्थित ही 
प्रमाणित किया है। 
यही कुशीनगर मल्ल क्षत्रियों की राजधानी रही,. जिसके समक्ष 
टे लिच्छवियो, शाक्य, मगध प्रभति अन्य शक्तियां भय से कॉपती थी | जिस 
पी। समय भगवान बुद्ध का मृत शरीर जलाया गया और आस्थियाँ एकत्रित 
य| की गई तब सल्लों ने Sh की चोट पर यह कहा था कि (हम किसी को 
| भो अस्थियाँ न देंगे, चाहे शोणित की नदियाँ ही क्यों न प्रवाहित हो 
| जॉय? प्रसेनजित के प्रधान सेनापति बन्छु मल्ल का प्रादुर्भाव इसी कुशी- 
नगर में हुआ या, जो शौयं में उस समय सर्वश्रेष्ठ था । कुशीनगर की 
| महान विभूतियों में सवंश्री दब्बमल्ल, स्थाविर आयुष्मान सिंह, वरांगना 
| मल्लिका प्रशति अपना विशिष्ट स्थान रखते थे | र 
q 


आर्याव्ते के प्राचीन सोलह जनपदों में मल्ल जनपद का प्रमुख 
स्थान था, जिसकी प्रमुख राजधानी यही कुशी नगर थी। मल्ल जनपद 
| का प्रत्येक उपनगर तत्कालीन वैभव तथा गरिमा की ध्वजा लहराता 
| था । उपनगरों में अनुपिया, चूरा ग्राम, उरूवेला तथा पावा मुख्य थे | 
महावंश एवं .द्वीप वंशानुसार कुशीनगर द्वादश eats वंशी 
5| उपतियों की राजधानी रह चुका है । तालेश्वर नामक राजा के पुत्र ने, 
| जो तबशिला में शासन करता था, वहाँ से आकर .कुशावती ( कुशी. 
| नारा, कुशी नगर ) को अपनी राजधानी बनाया । इसी बीच में कुश 
` | तथा सुदर्शन नामक महाप्रतापी उप हुए थे । ; 
I उद महापरि निर्वाण (६० पूर्वं ५४३) के उपरान्त जैसे-जैसे 
Q बोड धर्म का प्रसार होता गया RA कुशीनगर के सांस्कृतिक महत्व 
ग; में भी afa होती गई | दूरस्थ विदेशी देशी से बौद्ध घर्मानुयायी 
है| यहाँ दशनार्थ आने लगे | 
6) स्थानीय भग्नावशेषों के खनन से प्राप्त लेखों 
| कि अधिकांशतः यहाँ विहार तया चैत्य निर्मित हुए SENS ya 


a 
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श्र 


का निर्माण हुआ था । उन विहारों में महापरिनिर्वाण आये विहार, 
विष्णु द्वीप विहार तथा मुकुट बन्न बिहार प्रधान थे। इसका वणुन 
फाहियान, हो ARTs की भ्रमण-पुस्तिका में उपलब्ध है । 

- तेरहवीं शताव्दी के आरम्म में यहाँ के बौद्ध बिहार स्तूप यवन | 
क्रमणा द्वारा विनष्ट कर दिये गये । सन्‌ १८७६ में कुशीनगर के 
परिनिर्वाण स्तूप की खुदाई से बहुत सी दग्ध. अस्थियाँ तथा ag व 
कोयले प्राप्त हुये । जो सिक्के मिले वे भी दग्ध थे | इससे प्रतीत होता | 
है कि कुशीनगर के सम्पूर्ण विहार तेरहवीं शताब्दी तक जला दिए 
amet | . cepts S $ 
, . विहार-की समस्त सम्पति सोने और चाँदी को. प्रतिमाएं. लूट ढी 
गई थीं | rq, कृपाण के घाट उतारे गए थे । E 


पुननिर्मारा ` 


। 
| 
दी कुशीनगर के विनाशोपरान्त उन पर विशाल बृक्षों का sae 

हुआ तथा क्रमशः पाँच शताब्दियों के बाद उनका रूप ऐसा परिवर्त 
हो गया कि जनता को कुशीनगर का नाम तक विस्मृत हो गया। | 
मुकुट बन्धन विहार. ओर चेत्य से लेकर महानिर्वाण विहार वे 

Aa तथा जंगल बन गये.जिन दिनों कुशीनगर का नाम Tea: प 
वर्तित हो गया था | पाश्‍्वेवता व्यक्ति इसे माथा . hax का कोट क 

. करते ये। seas > 
a १८६१ fo में प्रसिद्ध इतिहास लेखक जेनरल कनि 
एतिहासिक स्थानों का भ्रमण करते हुए यहाँ आये थे। उन्होंने माग 
Bae का परिनिर्वाण व सुन्दरा अनुरूँघवा आम की प्राचीन र, 
art ganas को मुकुट बन्धन चेत्य होने का संकेत किया । इसके | 
haga Tat इधर के इतिहास शोधकों का ध्यान आकृष्ट किया ४ | 
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१८७६ ई० में श्री कारलाइल के तत्वावधान में पुरातत्व विभाग को 
शरोर से स्थानीय टीलों का खनन कार्य YR हुआ जो क्रमशः डा०: 
` विंगेल व परिडत हीरानन्द शास्त्री की अ्रध्यक्षता में सम्पादित होता: 
हुआ सन्‌ १६१२ में पूणं हुआ। ` ; 


परिनिर्वाण मन्दिर 


यहाँ के विस्तृत भग्नावशेषों के मध्य परिनिर्वाण मन्दिर व स्वर्णिम 
स्तूप की दिव्य प्रतिमा अति श्लाघ्य दृष्टिगत होती है । oe 
` ` इस मन्दिर में २० फुट दीर्घा, काले लाल तथा भूरे. रज्ञो से मिश्रित 
मथुरा के बलुआ पत्थर द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिशा की ओर शिर करके: 
भगवान तथागत की सुतावस्था-की प्रतिमा है । इस मूर्ति को हरिबल 
नामक सेठ ने ५वीं शताब्दी.में बनवाया था | इस मन्दिर की दीवार १०. 
फुट मोटी हैं | इसी स्थान पर दो शाल aqi के मध्य तथागत का निर्वाण 
हुआ था । उन्होंने अपने शिष्यों को अन्तिम उपदेश यहीँ दिया ary 
आयुष्मान आनन्द ने भगवान से कहा-- | l ; 
“मन्ते | मत इस ज्ञुद्र- नगले [ नगर ] में जंगल जंगल नगले में 
शाखा नगरक में परिनिर्वाश॒ प्रात होवे | मन्ते | और भी महानगर हैं।* 
जैसे कि. चम्पा, राजगह, भ्रावस्ती, साकेत कौसाम्बी, वाराणसी, वहाँ 
` भगवान परिनिर्वाण करें । वहाँ बहुत से क्षत्रिय महासाल [ महाधनी | 
ब्राह्मण महाशाल) एहपति महाशाल, तथागत के भक्त हैं। वह तथागत 
के शंरीर की पूजा करेंगे मत आनन्द ऐसा कह मत आनन्द: ऐसा . 
कहः-इस Bx नगले पूर्वकाल में श्रानन्दः यह कुशीनारा राजा सुदर्शन: 
की कुशावती राजधानी थी। सुभद्र २६ वर्षं को अवस्था में कुशल 
[ मङ्गल ] का खोजी हो प्रत्राजित हुआ । सुमद्र जब मैं प्रजजित हुआ 
.तत्रसे इक्यावन वर्ष हुए । तो इस प्रकार तथागत की आयु ८० वर्ष 
की थी | ; - PAS, ts 
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तब भगवान संज्ञान वेदोचित निरोध समाप्ति [ चारों ध्यानों के 
ऊपर की समाधि ] से उठकर नेव संज्ञा--नास ज्ञायतन को प्राप्त हुये | 
प्रथम ध्यान से उठकर द्वितीय ध्यान को प्रात हुए । द्वितीय ध्यान से 
उठकर तृतीय ध्यान को प्राप्त हुये | चतुर्थ ध्यान से उठने के अनन्तर 
भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुये तत्र [१] राजा ञ्रजातशच्च ने राजयह 
में भगवान बुद्ध को स्थितियों का स्तूप बनवाया । [२] वैशाली के 
लित्तिवियाँ ने भी [२] कपिल वस्तु के शाक्यों ने भी [४] ल्ल कटक 
वलियों ने भी ५] रामराम आम के कोलियों ने भी [१] वेद दीप के 
ब्राह्मण ने भो [७] विप्थ लिवन के मौर्य ने भी [८] पावा के मल्लो ने 
भी [६] कुशीनगर के a ने भी [१०] द्रोण ब्राह्मण ने भी | 
इस प्रकार ८ शरीर के स्तूप और एक कुम्म स्तूप पूर्वकाल में थे | 
AHA [वुड] का शरीर [अस्थि] = द्रोण. था [जिसमें से] सात द्रोण 
जम्बू दीप में पूजित होते हैं और पुरुषोत्तम का एक द्रोण राम ग्राम में 
नागों से पूजा जाता है | 
एक बाढ़ स्वर्गलोक में पूरित है और गान्यारपुर में usi | 
एक कलिंग राजा के देश में है और एक को नागराज ते | 
वर्तमान मंदिर war नवीन है। खुदाई के समय १० ge नीचे खोदने 
पर भूति प्रात हुई थी। मन्दिर के सामने का ङुंश्रा मी उसी काल में | 
ला जो १२७र गहरा है । भी areare ने लिखा है कि यह बही कुंआ | 
इएनसांग ने देखा था तथा उसके जल की प्रशंसा की थी E 


O मन्दिर में भगवान तथागत की सुप्तावस्था 
| की प्रतिमा 
) द्वारा प्रस्तुत बहुमूल्य रेशमी वत्ों से आइत्त है | ZA = 


महापरिनिर्वाण स्तुप | 


= ae सूप के पुर्व की ओर है । भगवान के निर्बाणोपरान्त | 
Fe ज पर इस स्तूप का निर्माण हुआ था। हुएनसाङ्ग ने इसे | 
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- २०० फुट ऊँचा बताया है । सन्‌ १६१० सें जब उसके खनन कार्य का. 
आरम्भ हुआ तब्र यह स्तूप केवल २४ फुट ऊँचा था | खोदाई से जब 
WAS लेख के साथ एक ताम्र सिक्का भो मिला था | स्तूप के बीच की 
कोठरी में एक ताम्र मिला था । जिसका मुख ताम्र पत्र से ढका था। 
ताम्रघट की वस्तुओं का अ्रनुसन्धान करने पर उसमें से बालू के साथ 
जली हुईं ल्कड़ियों के कोयले, कोर्हिया, बहुमूल्य पत्थर तथा कुछ 
मोती प्राप्त हुए | 
वर्तमान स्तूप सन्‌ १६२६-२७ ई० में निर्मित हुआ । इसके निर्माण 
में १८ हजार रुपये खर्च हुए थे | उसे अफेत्यू नामक वर्मा ने दिया था। 
उन्होंने ११ सह & सो रुपये के दान से सन्‌ १६३४ में इस स्तूप को 
SY, निर्मित करवाया | बर स्तूप .७५ फुट ऊँचा है । 

| ay बिहार तथा स्तूप 


महापरिनिर्वाण स्तूप के समाप पूर्व की ओर एक विशाल चौकोर 

स्तूप है। उसको खोदने से कोई विशिष्ट उपकरण नहीं प्रास हुए । 

महापरिनिर्वाण मन्दिर तथा स्तूप पश्चिम के भवनों में उत्तर त्रोरी दीवार 

चाला परिनिर्वाण बिहार है। इस बिहार के दक्षिणी भागों में विभाजित 

वर्तमान बौद्ध बिहार से परिनिर्वाण मन्दिर को जाते समय सर्वप्रथम 

दोनों के भग्नावशेष प्राचीन धर्मशाला है। 
` माथा कुंवर मंदिर | 

, महापरिनिर्वाण मन्दिर से दक्षिण पश्चिम लगमग सो गज दूर माथा 

छु वर का मन्दिर है | इसका निर्माण ओफेत्यू ने करवाया था | 
रामाभार ; 

महापरिनर्वाण स्तूप कुशीनगर से ल्लगमग १ मील के पूर्व रामनगर 

तोल के किनारे एक बड़ा स्तूप है जो सन्‌ १८६१ ई० में ४६ फुट ऊँचा. 

A यही पर भावान तथागत की अन्त्येष्टि क्रिया हुई । यहीं पर विशाल 
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मुकुट बन्धन विहार था । आजकल इस स्तूप पर एक विशाल वट-बृच्ष है 
जिस पर चीन देशवासी असरीया नामक एक भिन्नुक रहते हैं | 

इस वर्ष पुरातत्व बिभाग की ओर से इस स्तूप का जीणांद्धार हो Te 
है । राज्य-सरकार ने यहाँ एक पक्की सड़क मी बनवा दी है । | 


HA महत्वपूर्ण स्थान 


कुशीनगर में यात्रियों के निवास के निमित्त तीन धर्मशाला हे | 
मिछु सीमा ग्रह के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा तथा पुस्तकालय हें । इसमें 
वतमान महास्थावर शरी चन्द्रमणि मिक्तु रहते हैं। | 
बौद्ध निहार शरणाथों धर्मशाला को देखते हुए श्री चन्द्रमणि 
निःशुल्क प्रारम्भिक पाठशाला तथा महावीर जूनियर हाई स्कूल चल रहा 
है | यहाँ सेठ युगलकिशोर बिड्लाजी की बड़ी धर्मशाला तथा कसया का | 
Sager 2, इसमें एक महामाया नामक पुस्तकालय मी हे) इसके | 
i अतिरिक्त सड़क के पूर्व एक चीनी मन्दिर तथा उत्तर यशोधरा चिकि- 5] 
. त्सालय भवन हे । यह स्थान गोरखपुर से ३३ मील पूर्व, देवरिया से २९. 
मील उत्तर तथा पड़रौना से १३ मील दक्षिण कसया से दो मील पश्चिम | 
है | इन समी स्थानों पर राजकीय रोडवेज बसों द्वारा जाया जाता दैत य 


a 


j 
| 
9 
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कोशाम्नी 


कौशाम्बी का नाम लेते ही आँख के ग्रन्तःपट पर स्वणिम भारत 
के ऐश्वर्य का एक चटकीला चित्र उतर आता है। कोौशाम्बी प्राचीन. 
भारत के उन थोड़े से नगरों में है, जिनके वैभव ओर महत्व की कथा 
लिखने में सरस्वती के पुत्रों को अपनी समस्त प्रतिभा व्यय कर देनी पड़ी 
है। पचासवें अध्याय में कौशाम्बी नगरी का उल्लेख È | 


परमेश्वर्यशाली पांडु पुत्र अजुन के वंश का वर्णन करते समय उक्तः 


' पुराण में बताया गया है कि जनमेजय पुत्र शतानीक के पुत्र अधिसोभ- 
कृष्ण नाम के राजा को fag के आठ बलशाली पुत्र होंगे जिनमें 


चूरि जेष्ठ होगा । उनके वंश में क्रमशः में चित्ररथ, शुचिद्रव, इष्ण- 
मान, परिष्णव, सुतपा, मेधावी, WHI, उव, तिग्मात्मा, TALA 
सुदामा, शतानीक, उदयन, वहीनर, दण्डपाणि, चिरमित्र, ` क्षेमक, 


राजा पत्र, पौत्र आदि रूप से होते जायेंगे । -अन्त में क्षेमक के बाद यह . 
` वंश समाप्त हो जायगा | इस राजा के सम्बन्ध में पुराणों और प्राचीन 


ऋषियों में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध था जिसका अमिप्राय था कि “देव 


feat द्वारा संस्कृत ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का आदि वंश कलियुग में 


SAH राजा को प्राप्त कर अवस्थान करेगा । 


उक्त कथा से न केवल हस्तिनापर के प्राचीन लाखन गङ्गा ar _ 
SUA जाना ज्ञात होता है, वरन इससे पांडव वंश का हस्तिनापुर . 
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छोड़ कर कोंशाग्बी आना तथा प्रख्यात वत्सराज उदयन के पिता 
सद्रानीक के नाम के स्थान पर शतानीक बताया गया है । अन्तर 
शत और सहत्न का है | इसी भाँति उदयन के जिस पुत्र का नाम मत्स 
ुराण सं वहीनर बताया गया है, उसे बोद्ध ग्रन्थों में बोधि राजकुमार 
'कहा जाता है | 

कौशाभ्बी वत्सराज की राजधानी थी । वत्सों का राज्य कहाँ तक 
था, यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य विदित 
है कि मगध, कोशल, काशी और भगं के बीच वत्सो का राज्य था | 

अपने साथवाह नामक शोध ग्रन्थ में प्रसिद्ध विद्वान डा० मोती 
“qT ( पृष्ठ ४६ ) qat के राज्य का विवरण लिखते समय बताया है 
; कि IRANA में उस समय एक दूसरी बड़ी शक्ति बंश अथवा वत्स 
_ | इस राज्य के पूर्व में माघ और दक्खिन में बन्ती पडते थे | 
चत्सप्रदेश में चेदि और भर्ग राज्यों के भी कुछ माग आ जाते थे l 
! उसके पश्चिम पंचाल पड़ता था जिस पर शायद वत्सो का अधिकार था 
कस क पश्चिम में सोरसेन प्रदेश पर प्रयोत के नाती माधुर अवन्तिपत्र 
राज्य करते थे | इसके उत्तर में थुल्को छित का राजा एक कुरु था और 


जे अपना गे [ण क | 
T R E किया । दशांण की राजधानी, त्रिदिशा, que ` | 
घ अवन्ती) उज्जयनी श्रावस्ती, वैशाली FER 
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विद्वानों में मतभेद रहा, किन्तु अब प्रायः सभी विद्वान जनरल कर्निंधम 
द्वारा लिखित अपनी यात्रा विवरण में इसी स्थान को प्राचीन कोशाम्त्री 
मानते हें जिसे प्रयाग जिले में 'कोसम? नाम से पुकारा जाता है | 

इस मत का समर्थन श्री शालिग्राम श्रीवास्तव ने नगेन्द्र लाल घोष 
के अली हिस्ट्री ग्राफ कोशाम्बी? से अपनी पुस्तक में लिखा है | यह 
स्थान प्रयाग से ३२ मील दूर पश्चिम और दक्षिण के कोने में यमुना के 
उत्तरी तट पर परगना बरारी में है। 

प्राचीन काल में यह नगर विद्याकेन्द्र था । यहाँ के विद्यापीठ का 
वर्णन शतपथ गोपथ ब्राह्मण में बणित है। पाणिनि के सूत्र और महा- 
भाष्य में भी कोशाम्त्री का नाम आया है। कथा सरित्सागर में इस 
स्थान को महापुरी लिखा है | इस भूमि को संस्कृत व्याकरण के आचाय 
"कात्यायन ऋषि को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। सम्मवतः इसलिये 
इस भूमि के प्रति अतिशय ममता होने के कारण उन्होंने कोशाम्बी- 
afi उदयन की प्रेम कथा का वर्णन किया है| 

त्रेतायुग में इसका नाम ‘ae’ व “वत्सटपन' था | रामायण सें 
वर्णित श्वज्ञवेरपुर जो वत्स देश के नाम से भी पाया जाता है इसी 


स्थान से सम्बन्धित है | 


कहा जाता है कि. चन्द्रवंशीय नरेशों में gear से दसवीं det में 
उत्पन्न प्रसिद्ध राजा कुशाम्ब द्वारा यह नगरी वसाई गयी, जिसकी उन्नति 
और प्रसिद्धि oft नेमचक्र के समय में अधिक हुयी | इसका अंतिम राजा 
दोमक हुआ था | 

बौद्ध धर्म के उन्नतिकाल में यह विशाल नगर अपने: विकास को 
प्रास gar जिसका अवशेष अब हमें ्रपनी पुरानी गाथा सुना रहा है | 
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का नया वर्षावास यहाँ व्यतीत किया था । 

अन्थ, ललितःविस्तार में इसका वर्णन है। संस्कृत साहित्य में 
चाणभट्ट की रत्नावली नामक नाटिका तथा कालिदास के” मेघदूत और 
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मास के स्वप्नवासवदत्ता में राजा उदयन की कथा के प्रसंग में कौशाम्बी 
का उल्लेख मिलता है। कहीं-कहीं कोशाम्ती में बुद्ध की मूर्ति स्थापित 
करने का वर्णन भी मिलता है | सम्राट्‌ श्रशोक ने भी पश्चिमी राज्यों की 
देख-रेख के लिए यहाँ छोरी राजधानी बनायी थी । कौशाम्बी का वर्णन 
फाहियान, हे नसांग तथा कनिंघम ने मी अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख 
किया है। | 

फाहियान ने अपने यात्रा-विवरण में कौशाम्बी का थोड़ा ही वर्णन 
कर दिया है, परन्तु हेनसांग ने विस्तार के साथ लिखा है । वह कहता है 
` कि इस देश का घेरा ६००० मी० है राजधानी ३० मी० फैलाव में है। 
इसको भूमि उपज के लिए प्रसिद्ध है। धान और गन्ना खूब पैदा होता 
है | जलवायु अत्यन्त उष्ण है। यहाँ के लोग स्वभाव में उद्दण्ड हैं किंतु 
धार्मिक और पढ़े लिखे हैं । इस नगर में बौद्धों के २० संघाराम हे जो . 

. अब उजाड़ पड़े हुये हैं। ३०० के लगभग हीययान सम्प्रदाय के पुजारी 
XI ब्राह्मणों के ५० देवमन्दिर हे | उनके अनुयायियों की संख्या भी: 
अधिक है। नगर, के एक पुराने महल में एक बड़ा बिहार है जिसकी 
ऊँचाई ६० फुट है | इसमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति चन्दन को स्थापित 
है जिसके ऊपर पत्थर का वड़ा गुम्बद है। यह मूर्ति राजा उदयन X 
Ua के द्वारा बुद्ध के जीवन काल में ठोक उन्हीं के अनुरूप 
नर al इस बिहार में १०० कदम पूर्व चार पुराने कुंबो के चलने 

3 हर | aS के चिन्ह हैं i ; उसके पास ही एक कूप और स्नानागार 
; डेड भगवान काम में लाया करते थे | कुंबो में अब तक 

जल ह्‌, किन्तु स्नान घर उजड गया है नगर के दक्षिण ओर पर्व में पास 
a एक और संघाराम है, यह = : 
र कर ee : । यहाँ भगवान बुद्ध ने कई वर्ष रह a 
के केश और नख गडे हुये हैं | E यही लावा कक. 
eta इसके अतिरिक्त श्रनेक स्तूप, प्राचीन | 
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मूर्तियाँ tat पाषाण बिखरे पड़े हैं । कोशाम्यी के दुगं के परकोटा 
तथा चहारदिवारी के अभी भी चिन्ह पाये जाते हैं इसे यहाँ के निवासी 
गडवा कहते 

पुरातत्व विभाग द्वारा कई वार इस स्थान की खुदाई और 
निरीक्षण किया गया । विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि यह किला 
कच्चा-पक्का दोनों था । दुर्ग की प्राचीर मिट्टी को थी । डुग के नीचे में 
` ज्ञैनियो ने १८३४ में अपना एक मन्दिर बनवाया है | 
. कौशाम्बी में बोद्धकाल से लेकर मुगल काल तक के सिक्के मिले हैं । 
ये वस्तुर्ये प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित R | 
: यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तु एक पत्थर का कीर्ति- 
स्तम्म.है। यह ईट के डीह में पृथ्वी के घरातल से १४ फुट ऊँचा 
है । यह पहले पाँच इञ्ज के.झुक्राव से खड़ा हुआ था, इसे अब सीधा 
खड़ा कर दिया गया है। इसके सिर पर एक खरिडत लेख तीन अक्षरों 
में है, जिसे ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता । . 
` उदयन की कथा से ज्ञात होता है कि यह नगरी उस काल सें अ्रति- 
शय प्रसिद्ध और . विलास की भूमि थो | ग्रवन्ती के विक्रमी राजा की 
चिरस्मरणीय पुत्रो वासवदत्ता तथा मगध राजकुमारी पद्मावती बहू. 
बनकर यहाँ आयी थी । कौशाम्बी के मन्त्री ` योग-घरायण को नीति मो 
बहुत दिनों तकः ख्यात थी । 

पूर्ण चित्र न मिलने से हम कौशास्त्री का अधिक विवरण नहीं 
ज्ञान पाते परन्तु जो कुछ उल्लेख प्रात है वही क्या कम मार्मिक तथा 
o TAARI ; 
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चुनारणढ़ 


जुनार गढ़ की प्राचीनता का उल्लेख करते समय जब लोग उसे 

ˆ महामारत से जोड़ने लगते हैं तो बहुधा उन्हे यह भूल जाता है कि 

जुनार का यह वर्तमान गढ़ उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के भाई 

( मतृहारे ) कतूनाय ने अपने पिता के लिए बनवाया था। महाभारत 

काल में यह दुर्ग था और न इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख ही मिलता है। 

मगघ सम्राट जरासंघ के नाम के साथ SIX अथवा चर्णार दुर्ग की 

` कथा सम्बद्ध करने वाले महाभारत काल सें भी यहाँ किसी aes गढ़ 

अथवा बन्दो-ह की कल्पना कर लेते हैं । महाभारत समाप से इस 

प्रदेश में ऐसे किसी दुर्ग का आमास नहीं मिलता । मर्ग = 

जाति का ( राज्य ) का उल्लेख lone 

३०-१० १४ ) के अनुसार यह रो कौ. क as ae 
Se सा तसो ( कोशाम्त्री 

दक्षिणी सत्लों के बीच में थे | यह राज्य विदेह लाना 

नीतिक वर्ग के ही रूप में ये आर 


) a चोद ग्रन्थों में भगों का उल्लेख प्रजातन्त्र समूह में रखा ४-१-१६८-७८ | . 
` कोशल से पूर्व में कौशासी तक बताया गया गे समूह में जिनका विस्तार 
ही रखा गया है ( बुद्धिस्ट gear 
YA इसी तथ्य का अनुमोदन डाक्टर क 

à [शी प्रसाद जयसवाल ने 
(ऐन सर हू तन पट ७४) आप हिते त्र 
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भारत तथा पाल लेखा आदि के ग्रनुसार भगों का राज्य वत्सो के राज्य 
के Aaga सरा हुआ और पूर्व की ओर था । उनका केन्द्र एक पहाड़ी 
गढ़ी ( सुंसुमारगिरि ) में था जो आधुनिक मीरजापुर जिले में अथवा 
| उसके कहीं आस-पास थी । पाणिनीने उन्हे एक स्वतन्त्र जनपद अथवा 
| राजनीतिक जाति के रूप में पाया था ओर उन्हे इतना अधिक महत्व 
पूर्ण समझा था कि जिस प्रकार उसने पंजात्रवाली जातियों की सुची में 
यौघेयो को प्रथम स्थान दिया था। उसी प्रकार पूवा जातियों में उसने 
भगों को स्थान दिया । जान पड़ता है कि भगवान बुद्ध के अन्तिम दिनों 
में ये अपने पड़ोसी वत्सो के राजा की अधीनता में चले गये थे ( जातक. 
भाग ३ पृष्ठ १५७ भाग ५ पृष्ठ २, १२७, २१६६, १६८ विनय पिटक तथा 


चुनार गढ़, दूसरा दृश्य 


| चुनार के किले का मुख्य द्वार और बुजांदा परकोटे । इन परकोटो के: 
. ीतर न मालूम कितने-संतधारी कैदी का जीवन बिता चुके हैं | 
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See gea पृष्ठ ८ ) जिसका पुत्र बोधि उन पर आसन करता था, 
“पर फिर भी यह जोग बिलकुल अलग हो गिने जाते थे । 


बुद्ध युग में. 


इस उद्धरण को यदि हम बौद्ध-ग्रन्थ मज्फिम निकाय केत्रावि राज- 

कुमार Ged ( २-४-५ ) से मिलायें तो एक नये रहस्य का उद्धाटन 

होता है | इस कथा में :लिखा है ( मज्मिम निश्राय; हिन्दी अनुवाद- 

राहुल पृष्ठ २४४)--एक समय मर्ग देश में सुमुमारगिरि के मेघ क्लावन 

aaa में बिहार करते थे | उस समय ah राजकुमार ने श्रमण या 

ब्राह्मण या किसी भी ` मनुष्य से न भोगे कोकनद नामक प्रसाद को हाल 
“में ही बनवाया था | ; न 

स्मरण रहे कि यह बोधि राजकुमार कौशाम्बी के वत्सराज उदयन 

“का पुत्र है जिसका उल्लेख डाक्टर काशी प्रसाद ने उपयुक्त उद्धरण में 

` 'किया है। बोधि राजकुमार के जन्म की कथा Saat पृष्ठ ४२१-२२ 


Real वर्णित है जिसका कुछ आभास मज्मिम Ma 
"कथा के अन्त भाग में भी दिया हुआ है। > 


रि पर्वत में जरासंध के उस बन्दी- 
) RA पुष्टि भलेन हो, किन्तु एक मात विदित हो जाती है कि ईसा 


Si के पुत्र बोधिराजक्रमार ने कोकनद = 
था जत्र उसने भगवान सिद्धाय का | 


; अंकित हो गया है | हम . 
विनष्ट कि यह दुर्ग गिरा z 
"जनेड हुआ अथवा इसका इतिहास क्या H A आगे चलकर यह कैसे 


a R J FAIR से ४-६ मील a तक हा | 2 
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दृष्टि दौड़ाएँ तो et दो-एक प्राचीन ध्वंसावशेष ऐसे अवश्य दिखाई पड 
जाते हैं जो हमारे सन्देह को और मी पुष्ट करते हैं। ; 

मेरे मित्र परिडत गिरिजाशंकर पाण्डेय ने रमी हाल में ही शूलंट- 
केश्वर मन्दिर गाँव मडुवाडीह, थाना रोहनिया, परगना देहात अमानत 
जिला बनारस के निकट एक खेत से एक देवदासी की प्रस्तर मूर्ति का 
आधा भाग प्रात किया जहाँ मिट्टी के पुराने वर्तनों, खपरैलों और अन्य 
प्राचीन अवशेषों के चिन्ह प्रचुरता से फकेपड़ेहे| | 

मूत ग्रा गयी तो हम उक्त स्थान पर गये। शूलंटकेश्‍वर महादेव 
के मन्दिर के एक मील पूर्व तथा कुछ दूर पश्चिम तक खेतों में ऐसे चि 
मिले जिनसे ज्ञात होता है कि अवश्य किसी समय में यहाँ वस्ती, नगर 
और वाजार रहा होगा। कहीं-कहीं तो खेतों के बीच बरी, चूने के 
THR का फर्श मो मिलता है जो प्रतिवर्ष हलकी नोक, वर्षा तथा 
धूप से ag गल कर अब भी अपने क्ुद्र अस्तित्व को. बचा कर अपनी 
प्राचीनता की गौरवगाथा छिपाये शून्य . मैदान में मूक बैठा है। हम 
नहीं कह सकते कि यह गोरवगाथा कितनी पुरानी है, किन्तु सहसा एक 
बिचार त्रिजली सा कोंद भी जाता है कि कहीं ये ही अवशेष उस बौद्ध 
मतावलम्बी वत्स राजकुमार के प्रासाद के तो नहीं हैं ? कौन जाने १ 

इसी एक कथा की बात नहीं, मज्किम निकाय, दीघ निकाय तथा 
पिरकों में सुसुमारगिरि तथा भर्ग प्रदेश का उल्लेख बार-बार हुआ है । 
बुद्धचर्या तथा अन्य ग्रन्थों में भी जब उदयन पुत्र तथा मौद्गल्यायन की 
वार्ता है वहीं इस प्रासाद का भी वर्णन प्रात होता है | चुनार में ईसा से 
६७ सौ वर्ष पूर्व निर्मित प्रासाद का इतिहास अगले ६७ सौ .वर्षों तक 
, अन्धकार मग्न रहने. के बाद अचानक फिर एक बार उसका भाग्योदय 
होता है जब तथा कथित राजा भतृंहरि ने यही नया दुगा बनवाया | 

भतृ हरि | 
एक ओर जहाँ इस नाम से हमें इतिहास के घोर अन्धकार में कुछ 
$ : 
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ज्योति दिखाई पड़ती है साथ ही घना ger भी छा जाता है | इसका . 
कारण है ude नामक राजा का विभिन्न उल्लेख । ईस्वी ६७ शताब्दी 
सें भतृहरि नामक किसी राजा का वर्णन चीनी यात्री हुएनसांग ने किया 
है जो सात वार यहस्थाभ्रम से बौद्ध सन्यासी हुआ फिर रह-रह कर- 
गहरथाभ्रम में लोट आता था । डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ( नाथ 
सम्प्रदाय पृष्ठ १६७ ) SANGER को तक और प्रमाणों के बल पर उस 
भतृंहरि से भिन्न सिद्ध किया है जो गोरखनाथ के अनुयायी थे और 
जिनकी विरक्तिं कथा हिन्दू समाज में खूब प्रचलित है । द्विवेदीजी ने एक 
तीसरे भतृहरि का भी उल्लेख किया है जो उज्जैन के राजा इन्द्रसेन 
के पौत्र तथा चन्द्रसेन के पुत्र थे, पर चुनारगइ़ बनाने वाले भर्तृहरि यह 
भी न थे | ब्रिगम पृष्ठ २४४ से ज्ञात होता है कि उज्जैन में विक्रमादित्य 
( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) नामक राजा जिनका शासन काल इस्वी १०७६ से 
१११६ तक माना है। इस प्रकार ये adel के छोटे भाई थे इनका 
समय ग्यारहवीं शताब्दी है। चुनार दुर्ग बनवाने वाले भर्तृहरि यही थे | 


चुनार दुर्ग का निर्माण काल 
उपयुक्त मतुंहरि से जहाँ एक ओर दुर्ग निर्माण का समय १० बीं 
शाती समभ में आता है वहीं भतृंहरि के जेष्ठ भाई विक्रमादित्य के नाम में 
मी बहुत गड़बड़ी हो गयो है। कुछ लोगों के अनुसार यह दुर्ग ईसा से 
'४६वषं पूर्व सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। खास दुर्ग में भी 
` इसी आशय का एक पट्ट लगाया गया है। किंतु ईस्वी से ६ वर्ष का 
यह निर्माण काल मुझे कुछ सही नहीं दिखाई पड़ता | 


ग्यारहवीं शताब्दी से आगे Se 

Re शताब्दि से आगे इसका क्रमिक इतिहास सिलसिलेवार | 
मिलने लगता है । पृथ्वीराज, राय पिथौरा के समय में महोवे.के 
. रमा से युद्ध होने में इस दुर्ग का विशेष वर्णन प्रास होता है। वीरवर | 
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आल्हा ऊदल का भी इस दुर्ग से घनिष्ट सम्त्रन्ध बताया जाता है। उनके 
युद्ध और प्रेम प्रसंग में चुनार काफी प्रसिद्ध हुआ | बताया जाता है कि 
( १२ वीं शताब्दी ) चुनार के राजा ज्वालासेन ने सुनयना को अपहृत 
कर इस दुग में बन्दी किया था जिसके लिए ऊदल ने ge किया था 
ओर सुनयना उससे ब्याही गयी | आज भी किले के छुत पर रानी का 
यह मण्डप 'सोनवा का माड़ो' नाम से विख्यात है | 

कन्नौज के इतिहास से ज्ञात होता है कि इस दुर्ग के लिए तत्कालीन 
राजाओं में बड़ी होड़ थो जिसके कारण युद्ध हुआ । हो सकता है राय- 
पिथौरा के नाम पर ही इसका पिथौरागढ़ नाम करण हुआ हो | पृथ्वी- 


राज के वाद भी लिए यह होड निरन्तर बनी | mesa वंशीय : 


जयचन्द्र के पुत्र हरिश्चन्द्र के समय चुनार स्वतन्त्र था। इस सम्बन्ध 


में कुछ शिला लेख प्रास हुए हैं जो आज कल लखनऊ संग्रहालय में 


सुरक्षित हे । डाक्टर आर० एस० त्रिपाठी ने अपने हिस्ट्री आफ कन्नोज? 

में इनका विशद वणन किया है । शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने १३३३ 

ईस्वी में इस जातकर अपने राज्य में मिल्ला लिया | ; 
हरिश्चन्द्र के बाद ही कन्नौज और उत्तर भारत पर सवत मुसलिम 


प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। सामरिक तथा राजनीतिक दृष्टियों से उत्तर - 


भारत के मध्य भाग में स्थित होने से इसे जो महत्व पूण पद प्रास हुआ 
उससे WHS हो यवन आक्राम को तथा सुलतानो ने इस पर विशेष 
ध्यान रखा और यह सल्तनत का केन्द्रीय कारावास, कोष अथवा सैनिक 
केन्द्र समझा जाता था | जौनपुर के शका सुल्तान मुहम्मदशाह ने सन्‌ 
१४४४ में इस पर आक्रमण किया और दिल्ली के सिंकन्दर लोदी ने 
१४६५ में | इब्राहीम लोदी के काल में अफगान सामाज्य का यह 
खजाना था | 


१५२६ में पानी पत के युद्ध में विजय प्राप्त कर जब बाबर गद्दी पर 


1 तो तीन वर्ष बाद १५२६ में चुनार यों ही मिल गया | उस वर्ष | 
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चुनार के किलेदार ताज खाँ ने यह किला बाबर at alsa कर fear) 
. बाबर ने ताज खाँ को ही किलेदार बना रहने दिया । किन्तु दुर्भाग्यवश 
ताजखाँ उसी वर्ष के अन्त तक मर गया और उसकी वेगम ae 
'मालिका ने विहार के अफगान नेता शेरखाँ ( भावी सम्राट शेरशाइ ) से 
-विवाह कर लिया । इस प्रकार यह किला १५२६ में ही Meal के हाथ 
में चला गया | वाबर के जीवन काल तक तो शेरखाँ खामोश रहा किन्तु 
१५३० ई० में उसकी मृत्यु होते ही स्वतन्त्र होने की चेश में रत हो 


चुनारगढ़ का एक दृश्य 
गया | १५२२ ६० में जब,हुमायू ने सारा रहस्य जान क्र चुनार पर ' 
जलाल खाँ को वहाँ की रक्षा का भार देकर _ 
गुजरात के बादशाह बहादुर के साथ युद्ध में | 


| 
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इसलाम शाह ने ग्राक्रमण कर हुमायूँ को रही सही शक्ति को भी fader 
करने की चेष्टा की | १४९०५ ६० तक यह दुर्ग शेरशाह के अ्रधिकार में था 
और उसकी मृत्यु के अनन्तर १५४५ से ५२ तक मुहम्मद दिल शाह 
के दास फतत, खाँ ने १५६४ में इस पर श्रपनी दृष्टि डालो | सूरवंश का 
अन्त होने पर भारत में एक बार फिर उखड़े हुए मुगलं साम्राज्य का 
पैर जमा और WHA ने १२६४ के बाद इस पर कई इमले किये उसनें 
और एक द्वार बनवाया जो उसके नामसे प्रसिद्ध है | सन्‌ १६०६ में उसके 
पुत्र जहाँगीर ने इस पर हमला किया | इस आक्रमण में जदाँगीर ने भीतरी 
भाग में कुछ सुंधार किया । “सोनवा का माडो? कहे जाने वाले मण्डप 
में इसने ५२ खम्मे लगवा दिये । इसने अपने रहने के लिए भी एक 
सुन्दर बंगलानुमा कमरा बनवाया जो किले के ऊपर है। बाद में मुगल 
सम्राट औरंगजेच भी अपनी दृष्टि इस पर डालने से न चूका और सन्‌ 
१६७३ ई० में उसने भी अपने पूर्वंबता शासकों की भाँति इस पर 
आक्रगण किया | किले में मैरब-गुम्ज नामक चवूतरे को उखड़वा कर 
इसने वहाँ एक मसजिद वनवायी | 

. इस प्रकार हम देखते हैं क्रि भारत के प्रायः सभी प्रसुख सम्राटो के 
जीवन के साथ इस विख्यात दुर्ग का इतिहास जुड़ा है। मुगल साम्राज्य 
के जर्जर होने के समय यह प्रायः ७०-८० वर्ष तक शान्त रह पाया था 
कि बनारस के उमड़ते हुए हिन्दू-राज्य के अधिपति राजा बल्वन्त 
सिंह ने इस पर अपनी दृष्टि डाल्ली | बले बन्त सिंह मीरजापुर के प्रायः 
समी सामरिक महत्व के अन्य दुगों पर अधिकार कर चुके थे। चुनारं 
अब अवध के नवाब सफदर जंग के अधीन था । वल वन्त सिंह के घेरे. 
. की खबर पाकर १७४ ०में वह चुनार आया | बलवन्तसिंह हट गये | उसने ` 
पाँच लाख रुपयां देकर नवाब से संधि की किन्तु चुनार पर से उनका हृदय 
ईर न सका | ( बादशाह दर्पण पृष्ठ १० ११)। १७ ६४ में बक्सर के 
उद सें जब नवाज मीरकासिम हारा तो उसकी सहायता के लिए गये 
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नवाब शुजाउद्दौला ग्रोर दिल्ली सम्राट शाह आत्म से लाड क्लाइव ने 
एक संधि कौ, जिसके अनुसार इलाहाबाद तथा -चुनार का किला उनकी 
सहायता के लिए अंग्रेजी सेना रखने की बात चला कर अपने श्रघीन 
कर लिया | १२३३ में यह दुग यवन विजेता शहाबुद्दीन के हाथ लगा 
था और प्रायः ७ सौ वर्ष बाद अब एक नये विदेशी के अधिकार में 
चला गया। जिस चालाकी और धूत॑ता से यह दुर्ग अंग्रेजों ने अपने 
` हाथ में लिया और नवाब के राज्य में रहने पर भी कभी उसके लिए 
खाली न किया उसकी शब्दावज्ञी 'सनदूस, ट्रीटोज एएड एगेजमेट्स' 
नामक ग्रन्थ के दूसरे जिल्द में अवध प्रकरण में देखी जा सकती है । इस 
सन्धि के धूतंता पूर्ण वाक्य पढ़े जाने योग्य हैं। अपने हाथ में लेकर _ 
अंग्रेजों ने न केवल किले में ही सेना रखी, किन्तु मिरजापुर शहर में भी 
एक सैनिक केन्द्र बनाया। *७८१ में बनारस में राजा चेतसिंह का. 
विद्रोह होते ही जब भारत का प्रथम ST गवर्नर जनरल वारन हेर्िग्स | 
घबड़ा कर बनारस से भागा तो छिपता-छिपता वह इसी किले में आया । 
एक वार नवाब सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर कोप करने के समय मी वह 
जान लेकर भागा था और इसी किले में छिपा था। किन्तु इस बार | 
वारेन-देस्टग्स क्रा चुनार भागना विशेष महत्व का था। उसकी सहायता. 
के लिए लखनऊ से नवात्र वजीर आसफुददौला चुनार आया और दस | 
WS नकद रुपया तथा ६ रेजिमेंट सेना देकर उसने अपनी हार्दिक सहा- | 
TR दिखाईँ। विदेशी शक्ति का पाँव जमाने तथा अपने पड़ोसी राजा 
चेतसिंह तथा देश के साथ मद्दारी करने में उसने कुछ उठा न रखा। | 
इतना हो नहीं इस लज्जा-चनक घटना के साथ चुनार किले की मूक | 
दीवारों ने कुछ और भो देखा । इन दोनों मलिन-हृदय सत्ताधारियों ने | | 
.. आता थी। हो भी लने का cere किया लो इनमें से एक | À 
ले स न ia ea तट, 
os 1 सूनपात भी इसी स्थान से gar) 
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इसी. समय यहाँ एक विशाल wera मी स्थापित हुआ जो ब्रिटिश 
शासन के अन्त तक रहा । 
बन्दी-गृह्‌ 


कारावास के लिए यह दुर्ग इतना geg और उपयुक्त था कि 


प्रारम्भ से ही यह बन्दियों के लिए प्रयुक्त होता al ज्वालरसेन ने 


सुनयना को ओर १६०६ में जहाँगीर ने लाहोर के सन्त कासिम सुलेमान 
को पकड़ लाकर इसी किले में अन्द किया था । बाद में तो शिवा बाजीराव 
के. मन्त्री त्र्यम्बक जी. डागलिया को १८१८ में पकड़ कर अंग्रेजों ने 
इसी दुर्ग में गिरफ्तार किया | त्रयम्बकजी डागलिया का जेल जोवन 
चुनार में कितना कष्ट-प्रद और लोमहषक था यह “भारत में अंग्र जी 
राज! पृष्ठ ६६६ से ज्ञात हो सकता है । उसे तड़प-तड़प LA THT 
दुर्ग के नरक तुल्य कारागार के श्रन्धकार में अपना दम तोड़ना पड़ा | 
अंग्र जों की शान जब wee पर फिरी और वजीरश्रली की गर्दिश के. 


. सुन्नाजान और उसकी माता, बादशाह, वेगम पर ईस्ट इंडिया कम्पनी 


की साम्रज्यवादी नीति की पाप छाया पड़ी तो वे दोनों भी पदच्युत कर 
इसी किले में अन्द किये गये थे । १६४८ में हकीम सरवर खाँ की मी 
यहाँ-यही दशा हुई । पंजाब केशरी रणजीत सिंह के आँख Tet पर जब 
भारत का नकशा पूरा लाल होता दिखाई देने लगा तो कुछ पदलोलुप 


= विवेकह्दीन पुरुषों के कारण उस केशरी की सिंहनी रानी “बिन्दा? भी इसी 


में रखी गयी थी । १६१४ में युद्ध विरोधी नारे लगानेवालों का दल भी 
यहीं बन्द किया गया था । कुछ दिनों तक इस किले में रिफारमेररी स्कूल 


` या किं युद्धकाल में यहाँ बम बनाने का कारखाना खोला गया था। _ 


- 
x 
a 


« 
8५ 
pa 


= 


नव युग 
„ १५ अगस्त १६४७ को देश का विभाजन हुआ | कई स्थानों पर 


४ साम्प्रदायिकता की आग भढ़की जिससे लाखों शरणार्थी ण्हविदीन हो | - 


A 
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गये | बंगाल के शरणार्थियों को इसी दुर्ग में स्थान दिया गया और एक ' 
शरणार्थी शिक्षण-शिविर भी खोल दिया गया। बड़े सौमाग्य से आज 
हजारों वर्षो के बाद अनेक आँधियाँ ओर तूफान खाये, चोट-सहते, 
अत्याचार देखते और मौन स्वर में हाह्मकर करते हुए इस बृद्ध-दुग पर 
तिरंगा ध्वज गर्व से लहरा रहा है। ईश्वर करे यह सदा इसी भारत के 
मुक्त गगन में लहराता रहे | 
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“बस्ति की एतिहासिंकता 
'ग्रन्धदा के सुझैला बहराइच! 


अन्धरा के सुकैला बहराइच की कहावत बचपन से ही सुनता ग्रा 
रहा था सहसा एक दिन मेरे एक मित्र के पुत्र वैजनाथ प्रसाद यादव, ने 
हठ कर लिया कि आज आपको यह प्रताना हो पड़ेगा कि, अन्चरा के 
सुकैला बहराइच का अथं बया है! मैं भो अमी तक केवल इतना ही सुना 
करता था कि बहराइच एक जिला है, जहाँ गाजी मियाँ को मजार पर 
वैसा के तीसरे रविवार को मेला लगता और दूर-दूर से लोग अपनी- 
अपनी मज्ञते पूरी करने की गरज से आते हैं। यहाँ weet को आँखे 
मिलती हैं और कोढ़ियों का कुष्ट रोग दूर होता है। इसकी सत्यता और 
इसकी इतिहासिकता को जानने की लालसा मुझमें होने लगी, जन मेने 
बहराइच जाने की चर्चा अपने मित्र पं० गिरजा शंकर जी से किया 
उन्होंने मुझसे गोंडा और बहराइच स्थित श्रावस्ती के प्राचीन इतिहास 
छो सुनाते हुये कहा कि आप भावस्ती के खंडहरों को अवश्य देखियेगा | 

भावस्ती उत्तर प्रदेश में अचिराबती नदी के पुनीत तट 'पर वर्तमान, 
बहराइच, गोंडा जिले .के मध्य में जो प्राचीन काल में सूय वंशियों का 
मुख्यतीर्थ था आवस्ती ने सूर्य वंशी भगवान रामचन्द्र के राज्यकाल से 
लेकर aa यवनो के तलवार की भन्कार और उनकी बर्ररता को 
भी देखा ही नहीं, बल्कि प्रसिद्ध मुसल्िम आक्रमणकारी; मसऊद गाजी. 
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सलारउद्दीन गाजीमियाँ को सदैव के लिए राजा सहलदेव के द्वारा 
अपनी गोद में ले लिया साथ ही सांस्कृत चिन्हों, ओर अनेक एतिहासिक | 
तत्वों को समेटे हुए अनिश्चित काल तक के लिये विश्राम ले 
रही है। | 
भ्रावस्ती अपने बेमव की कहानी अपने ध्वंसावशेषों के द्वारा ही 
आने वाले पर्यटकों को बता देती है | 
ऐतिहासिकता--भावस्ती जाने के लिए तीन मार्ग हैं ।-पहला मार्ग 
TAI रेलवे, लखनऊ, गोरखपुर लाइन पर स्थित गोंडा स्टेशन पर 
उतरकर टॉगे या मोटर द्वारा जाना चाहिये । दूसरा मार्ग,गोंडा, गोरखपुर 
लूप लाइन स्थित बलरामपुर स्टेशन से जाना होता है। कुछ लोग गोंडा 
. नानपारा होते बहराइच स्टेशन से उतर कर बस द्वारा महेठ देखते हुये | 
सहेठ पहुँचते हैं। | 
किसो भी मागं से जाने पर. दशक को स्टेशन से २२ या ६ या 
. २६ मोल को दूरी सवारी द्वारा तय कर ही पहुँचना होता है। 
इम तीन व्यक्तियों को तो मेरे एक जेल के साथी जो रेल में ही मिल : 
MWITU हमें दो रोज तक अपना अमूल्य समय देकर सभी दश 
नीय स्थानों को दिखाया | i 


आावस्ती को पाली और अर्ध मगघी में सावधो कहा जाता हैं। ' | 

कुछ Ei का मत है कि यहाँ पहले सावध नामक ऋषि रहते थे... 
| नाम सावधी पड़ा। भ्रावस्ती का वर्णन हिन्द ग्रन्थों में, | 

रामायण, पुराणों में मी मित्रता है। bas : e 
A श्रावस्ती का उल्लेख महाकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण के उत्तर = 
f ae zn १०८ सर्ग १०८ श्लोक ॥५॥६॥ में इस प्रकार किया है | 

AS मारतीव विद्वानों का कहना है कि भावस्ती, भगवान रामचन्द्र के 
अुत्नलच की राजधानी थी ।. 


: 

za 

मक 
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भ्रावस्तीति पुरीरम्या श्राविता चलवस्य = | 
अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्तथा ॥ ५ ॥ 
aia गमनोद्यौग कृवन्तौ राघवो महारथौ । 
एवं सव॑ निवेदयाशु weed महात्मने ॥ ६ Il 
जत्र अयोध्या से भगवान रामचन्द्रजी ने, कुश को कुशावतीः 
नगरी का राज्याभिषेक कर देने पर और लव को श्रावस्ती नाम की 
एक सुन्दर पुरी का देना तथा महारथी श्री रामचन्द्र एवं भरत का 
अयोध्या को निर्जन कर स्वर्ग में जाने की तैयारियाँ करना आदि अयोध्या 
के ये समस्त वृत्तान्त उन Tat ने UIA को सुनाकर उसने कहा NAM: 
इसके अतिरिक्त वायु पुराण में भी इस नगर का उल्लेख आया ? 
आर HERA वनपर्व अध्याय १०२ जो ३ अयोध्या के राजा कुकुत्स केः 
पुत्र अनेना के राजा कुकुत्स्थ के पुत्र अनेना, अनेना के पुत्र पृथ और 
पृथुके विश्वगंच, उनके पुत्र रद्रि, द्रि के, युवनाश्व, इनसे उत्पन्न 
भावस्ती पुरी वसायी | : 
श्रोत-- ; 
विष्वगश्वः पृथोः पुत्र स्तस्माद द्विश्च जशिवान | ARA युबनाव्भ्रस्तु. 
श्रावस्त स्यात्मजो भवन ॥ हे ॥ 
तस्य वनाश्रस्तु स्यात्मजो भवन्‌ ॥ ३ ॥ Sega 
तस्य श्रावस्तको शेयः भावस्ती येक निर्मिता भावस्त कस्य दामादों बृहद 
at महावली ( रहे । 
बौद्ध ग्रन्थों में इसे कोशल प्रदेश की राजधानी बताते हुए कहा कि. 
ईसा की ६ वीं शताब्दी पूर्व यहाँ प्रसेनजित नामक राजा राज्य करता या 
इसके पुत्र विदुद्मा के समय में प्रजा सुखी और उन्नत अवस्था में थी। 
राज्य में ब्राह्मणों के मंदिर और बौडों के ek ये । जिससे यह धरम 
` और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र हो रहा था, इसी समय स्वयं भगवान इद | 
' के जेतनबन के बिहार में अधिक दिनों तक ठहरने की कथा बौदअन्यो सै 
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'मिलती है | वाद में महाकौशल राज्य के पतन के पश्चात्‌ भावस्ती का भी 
पतन होने लगा । : 

यह नगर मगध-साम्राज्य में सम्मिलित हो गया | उस समय से 
इसकी राजनैतिक प्रधानता घटने लगी और कुछ दिनों तक केवल बौद्धो 
ने इंसे ग्रपना तीर्थ मान रखा था | किन्तु daaa दिव्यावदान में के 
अनुसार जब यहाँ पर महाराज अशोक आये तव कुल चार ही स्तूप थे 
जिनमें चार प्रधान बौद्ध मिक्षुओं को इडिडयाँ र राख wail थी, हाँ 
जेतन बिहार उस समय अच्छी अवस्था में था इसी से साथी और भारहुत 
के anit पर इस बिहार की सच्ची तस्वीर दिखाई पड़ती है | राती उच- 
राबती नदी के तर पर वसी होने के कारण यह एक व्यापारिक केन्द्र भी 
था और तीन ओर सड़कें थीं यहाँ के उपनगर, ग्रामों में, नावचालक 
निषाद जाति की अधिक बस्ती थी जिनका काम यहां से नाव द्वारा दूर-दूर 
'तक सामान पहुंचना था। यह सड़क नगर के बाहर अचरावती को नावों 
के पुल से पार करते हुए आगे जाती थी | 


दा के दक्षिण द्वार के. बाहर खुले मैदान में सेना पड़ाव 
लती थी, नगर के चारो द्वार पर चुंगी घर ये | पालि और साहित्य में 


भिन्न नगरों का वणां करते हुये श्रावस्त 6 
उल्लेख इस प्रकार किया है | ; ही से जाने के मार्ग के दूरी का 


_.. आवस्ती से तत्नशिल्ला १६२ योजन थी संकिस्स संबीसा ) ३० 
। Toi ( अयोध्या ) ६ योजन, Terre ६० गो मच्छि हर : 
oe Da (सोपारा ) १२ योजन, अ्रग्गालक ३० योजन, | 
a ass T SER १२० योजन, अंगुलिमान २० योजन | 
> स ( चेनाव ) १२० योजन पर श्रावस्ती से इन स्थानों | | 
a इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि प्राचीन । 
. भारत में योजन की माप निर्धारित नहीं थी । अगर हम योजन को आठ 
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अंग्रेजी मील के बरावर भी मान लें तब भी भावस्ती से उपयुक्त enit 
की नक्शे पर दी गई दूरियाँ ठीक नहीं वैठतीं। | 

साथवाह के लेखक श्री डा. मोतीचन्दजी के मतानुसार श्रावस्ती से 
महाजन पथ al पहुचकर पूरव चलता हुआ महिया ( मुँगेर ) 
पहुंचता था और फिर चम्पा, जो प्राचीन काल में एक विख्यात व्यवसाय 
का केन्द्र था जो आज चग्पारण्य के नाम से पुकारा जाता था | यहाँ से 
कंडागल कांकजोल) राजमहल, बिहार होते हुए बंगाल में घुस कर ताम्र. 
fafa (aaga ) पहुँच जाता था ।: . : 

कपिलवस्तु ae हो जाने पर श्रावस्ती .से कपिलवस्तु वाले 
राजपथ की महत्ता धीरे-धीरे कम हो गई | 

श्रांवस्ती में तथागत 

म्पूजियम--निनाथ के १५० सूत्रों में ६५ तथा विनयपीटक के ३५०. 
शिक्षा-पदों में से २९५ यहीं दिये गये थे । आवस्ती का महत्व. इससे भी. 
अधिक इसलिये बढ़ा कि धर्म प्रिय राजा प्रसेनजीत ने अपने दरबार में. 
'तथागत का सम्मान किया था । s 

श्रावस्ती में राजगह के धनन्जय नामक वणिक की कन्या विशाखा 
का विवाह श्रावस्ती नगर में रहने वाले मृगर के पुत्र बूदीवर्धन के साथः 
हुआ था विशाखा बुद्ध धर्म में दीक्षित पहले ही हो चुकी थी | उसकी 
.इच्छा से उसके ससुर YATA मृगर ने बुद्धदेव के लिये यह Ao बनवाया 
था जिसका वणुन बौद ग्रन्थों में पुव्वारा-मृग-मान प्रसाद के नाम से 
किया गया है | | 

वस्ती में अनाथ fies के आराम जेतनवन में बिहार करते थे | 
भोर में ही एक समय, बुद्ध, पूर्वाइहमय पहिनकर पात्र चीवरले श्रावस्ती 
में भित्ता के लिये गये। उस समय सूर्यं मी न उदय हुये थे | तत्र बुद्ध 
ने सोचा की क्यों न मैं समय प्रवाइक जहाँ भिन्न-भिन्न मतों के बादबर- | 
स्थान | (एक शाला वाले) मल्लिका ( कोसलेश्वर महिषिं आराम 


£ 
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eg प्राचीर में जहाँ पोट्ठ पाद परिब्राजक राज कथा अर्थात्‌ राजनीति 


घर्मनिती, युद्धनिती, पर विचार होते हैं भगवान उस परिषद के सन्मुख - 


पहुंचे बुद्ध के पहुँचते ही परिषक परित्राजकों ने उनका स्वागत किया, 
आर उनसे पोट्ठवाद परित्राजक में अनेकों बाते हुई । 
चुल्लवगा ४ विनय पिटक 
एक समय बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिडिंक के आरामजेतन बन में 
“बिहार करते थे । उस समय पंडुक और लोइतन भिछु लोग आपस में 
amet, कलह विवाद करनेवाले थे, भिल्लः के उपदेश पर शान्त हो गये | 
. जेतन वन में अपने शिष्यो को उपदेश देते हुये बुद्ध ने कहा था :- 
मनः पूर्वगया धर्माः मनः ACT: मनोनयाः | 
मनसा चेव प्रदुष्ठेन माषतो वा करोति वा ॥ 
तदेवे दुः समन्वेति चक्रे वा वहता यदम ॥ १ ॥ 


सत्र प्रवृत्तियों का आरम्म मन से होता है मन की उनमें प्रधानता दै | 


“वे मूत्तियों मनोमय होती दै। यदि मनुष्य दुष्ट मन से. भाषण करता है 
अथवा आचरण है तो दुःख उसका ऐसे पीछा .करता है जैसे चक्र कैद 
"के पैरों का पीछा करता है ॥ १ ॥ 
पुरुषोड़ निष्कषायो यः काषाथे परिवित्सति | 
अयेतोदमसत्येन न स काषायमहंति ॥ 


` जिस पुरुष के चित्त से मल दूर नहीं हुआ । परन्तु जो काघाय वलं | 
'को धारण करना चाहता है, वह इन्द्रिदमन तथा सत्याचरण से रहित. 
व्यक्ति काषाय tat ( मिक्तुवेष ) को धारण करने के योग नहीं ॥ ६ ॥ | 


हर्षे काल का दान-पत्र 


MAKAA कान्यकुब्ज साम्राज्य की श्रावस्ती ( कोसल ) मुक्ति ; 
7 '( प्रान्त ) में सम्मिलित था । जिसका प्रमाण, मधुवन ( आजमगढ़ Aa | 
. जिले में एक प्रसिद्ध स्थान toe इषंवर्धन के एक ताम्र-पत्र से शात. 


“हो जाता है। इस ताम्न-पत्र का संज्षित अंश इस प्रकार :-- 


wd 
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we 
At स्वस्ति महानोहस्त्यश्वजय स्कन्धावारात्‌ कोपात्य कापाः | 
+ + + 


परमाहेश्वरी महेश्वर इक सर्व सत्वानुकम्पी परममट्टारकम महाराजा- 
घिराज श्री हर्ष :— ' 

श्रावस्ती युक्तौ कुएडघानी वैषयिक सोमकुणिडकांग्रामां-- 

+ + + 

KIA प्रतिपादित --सम्वत्‌ २०-५ माग शीषंबदि ६ | 

ो३म्‌ स्वस्ति | कपित्थिका (एक स्थान का नाम) के जय 
Sra ( सैनिक शिविर ) से जिसमें नाव, हाथी, घोड़े आदि सम्मि- 
लित थे, परम माहेश्व ( शिव के परम भक्त) शिव के समान सभी जीव 
'घारियों पर दया करने वाले परमभद्टारक्क महाराज श्री हर्ष ने श्रावस्ती 
भक्ति ( प्रान्त ) के कुणडघान विशेष ( जिला ) में सो मकुण्डिका ग्राम 
में ( ब्राह्मणों को ) an ब्राह्मण को आम दान दिया | संवत्‌ (शासन- 
(षि) २५ मार्ग शीर्ष ददि ६ ) इस लेख से ज्ञात होता है कि उस 
समय आजमगढ़ जिले का नाम कुबुधान था तथा उत्तर प्रदेश का . 
सारा पूर्वी माग वस्ती के अन्तगंत ( कोसल ) मुक्ति में सम्मिलित था 
` ओर उस पर श्री इषं का शासन था। ' 
नोट-डा. राजत्रली पाण्डेय लिखित गोरखपुर-जनपद पृष्ट १७८ 


जब फाहियान आया था 


पाँचवी शताब्दी में उपयुक्त चीनी यात्री आया था उस सयय 
आवस्ती नगरी का वैभव नष्ट सा हो चुका था, नगर में बस्ती न थी, 

जिसका वर्णन फाहियान इस प्रकार कर रहा है- नगर के बाहर कोई 

` १,२०० डग पर जेतन वन विहार या । यह एक विशाल सतपंजिला 

` भबन था और यहाँ राजा और सामंतगण तथा अन्य देश से उपासना 

' के लिये आये हुए लोग ठहरते थे | संयोगवश आग लग जाने से यह नष्ट . 
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भरही फाहियान ने यहाँ दो प्रस्तर देखे जिनमें से एक के ऊपर धर्म चक्र 
बना था और दूसरे के ऊपर इघम था | जो इस बिहार से कुछ दूर था 
जहाँ भिक्ुगण ध्यान लगाते थे और ज्ञान चक्षु नेत्र प्रास करते थे। यही 
सूर्य कुण्ड था। जिसको प्रात चल्ुओं का वन के नाम से फाहियान ने 
वर्णनीय है। भावस्ती छोड़ने के वाद फाहियान ने बुद्ध के पहले तीन बुद्धो 
कश्यम अबुचंद और कनवमुनि की स्मृति में बनवाए गए. स्तूपो को देखा 
यहीं से वह कपिलवस्तु की ओर बढ़ गया | 


चीनी यात्री हुएन-सांग 
चीनी यात्री हुएन-सांग ने अपनी यात्रा में श्रावस्ती नगर के वर्णन 
में लिखा है कि मैं साकेत से श्रावस्ती के प्रसिद्ध नगर में पहुँचा देखा जो 
Tel से संपन्न तथा वहाँ के निवासियों को धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
हुए पाया । उसने वहाँ राजा प्रसेनजित के वनवाए एक विहार जेतन 
वन विहार तथा महा प्रजापति गौतमी के नाम श्रर्पित एक Ag 
विहार के खंडहर देखे | जेतन के पूर्व द्वार पर उसने दो अशोक स्तम्भ 
देखे | उनमें से एक के शिखर पर घर्मंचक्र बना था और दूसरे के 
शिखर पर एक इषम, जैसा कि फाहियान ने भी वर्णन किया है। उसे 
अनाथ पिंडिक ग्रंगुलिमाल ( पूर्व पृष्ठ ८६ ) ata और बुद्ध की 
स्मृति में बनवाए गए स्तूप मी मिले, कहा जाता है कि मूल जेतन बनः 
बिहार और ( उसके स्थान पर बनवाया गया दूसरा बिहार दोनों ही 
आग में जलकर नष्ट हो गए। चीनी अन्थों के अनुसार यह बिहार अलग | 
अलग Were बिनी हुई थी | उसमें स्नानाग्रह चिकित्सालय, पुस्तकालय 
जलाशय भी बने हुए थे और सम्पूण विहार एक दीघ प्रकार से घिरा 
. हुआ था यहाँ के पुस्तकालयों में घोड ग्रन्थों के अतिरिक्त वैदिक तया | 
` अन्य RS अन्य एवं भारतीय कलाश्रों और शाज्रों का भी संग्रह था 
px विहार नगर की भीड़भाड़ से बड़ा शहर था | यह स्थान AI] 
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शान्त, शीतल और रमणीक तथा पूजा उपासना के लिए उत्तम था | 

इस प्रकार हुएनसांग ने भ्रावस्ती के खंडहरों का वर्णन अधिक किया है; ` 
किन्तु अधिकतर उसने फाहियान के वर्ण नों को कई स्थानों पर दोहराया । 

कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुएनसांग के समय में यहद स्थान . 
det द्वारा ध्वंस हो चुका था । विहार खंडहर हो गये ये । केवल कुछ 

थोडे से भिक्षु रह गए थे । हाँ उस समय श्रावस्ती में ब्राह्मण मन्दिरों की 

अधिकता हो चुकी थी और लोग धीरे-धीरे पुनः वैदिक घर्म की दीक्षा 

ब्राह्मण से ले रहे थे । _ 


सुसलिम काल 


खुरासान और बुखारा के सामानी बादशाहों का गुलाम अलसगीन, 
काबुल और कन्धार के बीच के देशों का शासक वन चुका या, अपनी 
राजधानी गजनी में ही उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके वेटे इसहाक को. 
पराजित कर विं do २०३४ में सुबुक्तगीन, नामक गुलाम गजनी 
का शासक बना जिसने wae पहले पंजाब पर आक्रमण किंया। 
सुबुक्तगीन के बाद महमूद ने तो कई बार आक्रमण किये इसी का भाजा 
सिपइसालार मसऊद गाजी जो गाजीमियाँ तथा वाले मियाँ के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | वह पंजाब से होता हुआ कन्नौज के बड़े नगरों को लूटता 
हुआ बाराबंकी पहुँच गया और उसने वहाँ अपना खेमा लगाये रहा। 

इस सालार मसूद गाजीमियाँ का प्रथम काम था गाँव और नगरों को 
लूटना तथा वहाँ के हिन्दू देव-मन्दिरों को ध्वंस कर हिन्दुओं को जबरन 
मुसलमानी मत में मिलाना, वह अपने को एक फकीर BA से पहले 
घोषित करता उसने कुछ गायें पाल रखी थी जिसे अपने साथ रखता था 
और सीधी जनता में भ्रम और धोखा फैलाता, बह लड़ाई के मैदान में मी 
सदैव गायों के झुएड में रह्म करता था, जिससे भारतीय चत्री वीर गायों 
के इत्या के भय से न मार पाते ये और वह बच कर आगे बढ़ जाता | 

६ 
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इसके सैनिक दल्ल के ग्रागे-ग्रागे भी कुछ गायों का झुएड रहता था जिससे 
हिन्दू सैनिकों को लड़ाई में उड़ी कठिनाइयाँ पड़ती थीं। इसके साथ बडे 
ऊँचे-ऊँचे बाँसों में ध्वज के साथ-साथ हिन्दुओं के कटे हुए सिर और 
शिखा, यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) बाँध कर हिलाते, लोगों को भयभीत करते 
चढ़ा जाता था | और वह कहता था जो इसल्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा 
उसको इसी प्रकार दर्ड दिया जायेगा | 
बाराबंकी से इसने आवस्ती के प्रधान सूर्य मंदिर को ध्वंस करके, 
आवस्तो के राजा को पराजित करने के लिये उसने अपने सेना नायक 
सैफ़ुद्दीन और मियां रज्जत्र को बहराइच की ओर भेजा । मलिक फजल 
को वाराणसी ओर अजीजउद्दीन को गोपामऊ को ओर भेज दिया । 
मसऊद्‌ की सेना LS सन्‌ १०३२ ( वि० १०७९ ) में बहराइच पहुँची 
उस समय वहराइच अर्थात श्रावस्ती का राजा पराक्रमी वीर राजा सुइल- 
देव हुआ था । सुहलदेन सूर्य वंशी था और उसने भारत के कई स्थानों 
पर सूर्य देव के मंदिर बनवाये | यवनों को आवस्ती नगर की सुन्दरता और 
यहाँ के वैमव को देख कर लार टपकने लगी । जब इसने यहाँ के सूर्य 
कुण्ड पर अनेक मंदिरों में बहुमूल्य रत्नों से जटित सूर्य और विष्णु 
मूर्तियों के होने की खबर सुनो तो यवनों के हौसले बढ़ने लगे | | 
किन्तु जब राजा सुहलदेव के वीर सैनिकों से अपनी सेना को मारे 
ओर पछाडे जाने का समाचार सुना तब मसूद गाजी स्वयं आया और 
राजा की सेना ` घोर युद्ध होने पर भी वह मारा गया। तब राजा 
सुखदेव ने अपने रण चातुरी से रात्रि में इसके खेमे से इसकी पत्ली हुईं 
गायों को इससे दूर जंगल की ओर हंका दिया और इसपर आक्रमण 
ही इस प्रकार RA सन्‌ १०३३ में कौशत्या नदी (कोड़ियाला) 
* किनारे जंगल में राजा सुदेव के हाथों मूसद सलार गाजीमियाँ 
ia गया, जिससे मुसलिम सेना का पैर sag गया | कहा जाता है 
गाजी की इच्छा थी कि यदि विजय होगी तो वह यहाँ के सूर्य बाला . | 
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( ८३ ) 


तीर्थ के सूय-मंदिर को तोड़कर वहीं अपनी मजार बनवाये सूय 
की मूर्ति सिर के नीचे रखेगा । en 
` वाद मे जब दो सौ वर्षों बाद मुसलिम राज्य. भारत पर स्थिर होगया 
तव बालाक का मंदिर तोड़ कर यहाँ मसउद की मजार बना दी गयी l 
अवध के गजेटियर में लिखा है कि कब्र में मसऊद का सिर सूर्य नारायण 
की मूर्ति पर रक्खा हुआ है | हो सकता है कि वह सूर्य की प्रतिमा तोडकर 
क्र म रख दिया गया हो | यहाँ एक सन्देह उत्पन्न होता है कि अपने को 
मूर्ति तोड़कर होने का अभिमान करने वाला मसऊद गाजी $à 
हिन्दू देव मूर्ति को अपने कब्र में रखने की इच्छा प्रकट करेगा | 
इस्लाम धर्मानुसार बुतों के सन्मुख नमाज मी कबूल नहीं होती, फिर 
भी साल के साल हजारों मुसलमान वहाँ जाकर मस्तक रगडते आर 
चढावा चढ़ाते हैं। सम्भवतः यह सब कार्य हिन्दुओं को अपमानित करने 
के लिथे दी किया गया होगा । oo 

यह मजार ठीक STS के ऊपर'है। . इसके नीचे अमी ज-ोतं 
पहता है, इस SH हिन्दू सुसिम समी स्नान करते हैं और यह 
विश्वास करते हैं कि आँखे मिलेगी और कुष्ट रोग दूर हो जायया | 

‘age, Wee’ 

भावस्ती के ध्वंस होने के सम्बन्ध में एक और जन-श्रंति यह मी है 

कि यहाँ सूर्य-वंशी शाक्यलक के राजा यहाँ राज्य करते थे, वे दो भाई 
। एक का नाम सहेर था जो बड़ा भाई था छोटे का नाम महेट था 

सहेट-महेट ये लोग जैन घर्म के' मानने वाले, सरावगी जाति के थे। 
जो कि सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं। एक दिन बड़े भाई wt 
गया से लोट रहे ये-- ya ees: 
` उनके छोटे भाई की र्री दिव्या”. झट्डालिंका. पर खड़ी यी उसके 
अग से प्रकाश हो रहा था. जिससे ade की सूर्यास्त होने का ज्ञान ने हो 
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सका और उसने TE में जाकर भोजन कर लिया | जत्र वह दिव्या वहाँ से: 
इट कर अपने कच में चली गयी, तव अंधकार हो गया और अधिक रात्रि 
प्रतीत होने लग गयी | इस पर राजा सहेट को सन्देह हो गया | राजा के 
सन्देइ प्रगट करने पर सेवकों ने प्रकाश का कारण प्रगट कर दिया । तत्र 
राजा ने छोटे माई की al को देखने की लालसा प्रकट की । इस घर्म 
विरुद्ध कार्य पर तत्काल पृथ्वी फट गई और राजा सपरिवार उसमें da 
गया, उसके साथ ही नगर भी उजड़ गया | यह घटना कहाँ तक सत्य है, 
इस पर किसी इतिहासकार ने अब तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, हाँ यह 
अनुमान लगाया गया है कि राजा सुइल देव द्वारा पराजित यवन शासकों 
ने श्रावस्ती को ध्वंस करने के दोष को छिपाने के लिये इस प्रकार की एक | 
कहानी.फैला दी है! es | 
अंग्रेजी के समय में सबसे . पहले सन्‌ १८६३ में कनिंघम साहब ने | 
यहाँ खुदाई कराई | उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७६ में कुछ और भागों में , 
खुदाई हुई और सन्‌ १६०८ से १६१०-११ तक कुछ खुदाई हुई जिसके 
फलस्वरूप ग्राचीनकाल की इमारत के निकली ध्वंसावशेष प्रास हुए जो 
बर्णन करने योग्य हे । श्रावस्ती में पहुँचने पर सत्रसे पहले सुपत्र का | 
स्तूप दिखाई पड़ता है | सुपुत्र प्रसेनजित का मंत्री था | यह स्तूप कोई २५ | 
फिट ऊँचा दै। एक और बड़ा स्तूप अंगुलीमाल या फिन्गरगारलेन्ड | 
स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है । इसके सम्बन्ध में एक किम्बदन्ती कही जाती | 
है। जो प्रति दिन किसी एक आदमी की एक उ्गली काट लेता था और 
उसे माले में पिरोता था। यह स्तूप कोई ३५ फिट ऊँचा है नगर के 
दक्षिण-पक्तिम फाटक की ओर एक ऊँचा टीला है जो सोमनाथ के नाम 
से कहलाता है। यहाँ पर एक पुराने जैन मंदिर के च्वंसाबशेष मी है | 
और कुछ पूतिंयाँ मी मिली हैं। नगर से कोई आध मील दक्षिण-पश्चिम | 
की ओर जेतन वन बिहार है जिसको अनाथ fies ने बनवाया थां | 
जिसकी नींव सोने के सिक्कों से पारी गयी थो। इस बिहार से दक्षिण | 
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पश्चिम एक मील की दूरी पर एक ऊँचा टीला जो कोई ७० फिट ऊँचा 
है। श्रावस्ती में जो पुराने लेख मिले हैं उनमें से दो लेख कनिष्क के 
समय के हैं जिनमें fig बल के a सत्य को मूर्ति की स्थापना का 
उल्लेख है । इसी fig के दान का लेख सारनाथ में मी मिला है। 
जो सम्राट कनिष्क के सम्बत्‌ ३ का है। कुशाण-काल का एक और 
लेख बुद्ध की मूर्ति के नीचे लिखा Mar है। इसके अतिरिक्त नबी शती 
का और भी लेख मिला है जो संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में है 
कन्नौज के राजा गोविन्द चन्द्र का भी एक लेख है जो.संवत्‌ ११७६ 
अथवा सन्‌ १११६ का है | 


मूतियाँ 


वस्ती में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर बौद्ध कुछ थोड़ी 
सी जैन और कुछ ब्राह्मण की हैं | बौद्ध मूर्तियाँ कुशाणकाल की है। और 
खाल चिकने चितेदार पत्थर की हें। कुबेर और श्रवत्नोकितेश्वर की 
मूर्तियाँ प्रमुख हें । इनके अतिरिक्त १२-१३ शताब्दी की भी कुछ मूर्तियाँ 
तथा कुछ मोहरे भी मिली हैं। 
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CACTI 
` लखनऊ फिर भी दिखायेगा मुकहर मेरा 


उत्तर प्रदेश की राजधानी site किसी युग में Gar अवध की राजधानी 
लखनऊ शहर के चारबाग स्टेशन पर उतरते ही तबियत मस्त. हो गयी | 
देख रहा था कि आधुनिक थुग की कला के सुन्दर उदाहरण-स्टेशन को 
= शानदार इमारत, उसकी सीढ़ियों, खम्भों और यात्रियों के विश्राम 
: eset विस्तृत जगह को, किन्तु आँखों में न जाने कहाँ से उतरती 
रही यीं सैकड़ों बर्ष पूव को इश्यावलिया-नवाबो जा वैभव, मस्ती का 
जम) शायरी का जमाना, वेखबरी की दुनिया | मस्ती का मूल्य 
अपनी स्वतन्त्रता और रक्त से चुकाने बाले उस अद्वितीय ऐतिहासिक ' 


शहर की भूमि पर अपना पहला पाँव रखते 
गया। शरीर रोमांचित हो आया था | लि 


बाहर आया तो आज मी अपने नवाब कहने वाले टाँगे वालों की 


ह वा 1 आवाज आने लगीं | तब सहसा मन 
-अगरेजी WT सी शासन के तमाम उलट फेर के 
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घोड़ा दौड़ाने के बाद थक कर चूर हो सो जाने पर रात्रि की अखण्ड 
नौरवता में अपने पूर्वज नवाबों के विलास और ऐश्वर्य के सपने आते हैं । 

लखनऊ शहर भी क्या शहर है? इसके सम्मुख मुके तमाम शहर 
फीके जान पडे | साधारण लोगों में मी ऐसी Halt भाषा, उर्दु जवान के 
ऐसे बोल | मैं मुग्ध हो गया और तव सुके उस व्यक्ति से सहानुभूति हो 
आयी, जिसने लगता है मेरी ही माति किसी दिन लखनऊ की विशेषताओं 
पर मुग्ध होकर कहा या-- | fe 

लखनऊ हम पै फिदा है, हम फिदाए लखनऊ 
लखनऊ हमको न छोड़े, इम न छोड़ें लखनऊ | 

_ अब समक में आया लखनऊवा व्यंग का रहस्य ¦ सड़क पर अनेक 
छेल-छीले माँग फारे, बालों में -तेल लगाये, we तक लहराते पट्टेदार 
We, दाढ़ी में मेंहदी और खिजाव आँखों में सुरमा, अद्धी-तंजेब के 
रंग-बिरंगे कलीदार चूननवाली बाहों के कुरते, पायजामें व लुँगियाँ पहने 
इठलाते चले जा रहे थे | 
- -शहर की सड़कों पर दोनों कतारों में यद्यपि आधुनिक भंबनों की 
. अट परम्परा खड़ी है, फिर मी उनमें नवाबी काल की इमारतें बिना 
पूछे अपना परिचय, बताती रहती El वास्तव में लखनऊ वह शहर है 
जिसमें नवाबी वैभव की देन, अंग्रेजी प्रसुता के चिन्ह, तथा aa 
पलन्धि के श्रनन्तर नवनिर्माण के उदाहरण, सत्र एक साथ पाये जाते 
हैं| ऐसा विचित्र समन्वय, सम्मोहक मिश्रण न कलकत्ता में है, न पटना, 
न बम्बई में और न मद्रास में | हाँ हैदराबाद में यह दृश्य अवश्य किसी 
रूप में देखा जा सकता है, परन्तु उतना स्पष्ट नहीं जितना लखनऊ में । 
दिल्ली भी मुगल वैभव का. एक व्यापक खंडहर है, परन्तु अंगरेजों की 
नयी दिल्ली उससे प्रथक दै । यहाँ एक ही शहर में तीन युगों के तीन 
रूप आसानी से दिखायी पड़ते हैं जिन्हें देख कर दशक यदि तनिक भी 
SU हो तो चर दो सौ वर्षं पूव के लखनऊ में पहुंच जाता है| ' 
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आधुनिक लखनऊ के निर्माण का श्रेय अवघ के प्रख्यात नंवाव 
आसफउद्दौला को है, जिन्होंने सन्‌ १७७५ Fo से सन्‌ १७६८ fo तक 
सूब्रा अवध पर राज्य किया | लखनऊ का नवावी दरबार दिल्लो के शाही 
दरबार से हर प्रकार से बढ़ा-चढ़ा था । उस युग के अधिकांश प्रमुख 
वथा प्रसिद्ध दार्शनिक, सिपाही और अन्य कल्लावित्‌ तथा नीतिश व्यक्ति 
लखनऊ के दरबार में एकत्र रहा करते थे | 

वास्तव में लखनऊ के निर्माण के पीछे विलास के तारडव को एक 
रहस्यमयी गाथा छिपी है । लखनऊ के प्रथम तीन नवाबों की राजधानी 
फैजाबाद थी | नवांव सफद्र-जंग और नवाब शुजाउद्ौला ने अमित घन 
व्यय कर फैजाबाद नगर को भवनों से सजाया था | सन्‌ १७७४ Fo 
२६ जनवरी को नवाय वजीर शुजाउददौल्ा का देहावसान हुआ | उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनका बड़ा पुत्र मिर्जा ग्रमानी नवाब वजीर आसफुद्दौला 
के नाम से गद्दी पर बैठा । 


AMR रम्भ से ही विलासी, उडू खत्न एवं चाठुकारिता प्रिय 


व्यक्ति था। उसके आसपास सदैवही द्रवारी प्रवृत्ति के मुसाहिबोंका जमाव 
लगा रहता था | फलतः विलास की भावना बढ़ी | नगर तथा अन्यान्य 
प्रान्तों की सुन्दरी तरुणियाँ नित्य नवाच वजीर की खिदमत में जुटायी 
जाने Wil जब इनसे भी उसकी तृप्ति न हो सकी तो उसने अपने 
स्वर्गाय पिता के हरम पर दृष्टि डाली जिसमें कई सौ रूपवती युबतियाँ 
नवाब शुजाउद्दोला की वेगमों ( रखेलों ) के रूप में जीवन यापन कर 
रही थीं। उनका खर्च बढ़ रहा था, भत्ते बहुत अधिक हो रहे ये | फलतः 
युबक नवाब वजीर उनके निरीक्षण के लिये गया । वहाँ उसने दर्जनों 
हूर-अप्सराऐ देखौं। किन्तु इन लड़कियों को वेगम बनाने में एक 


अड्चन थी । जिस युवती को कोई नवाब एक दिन भी हम-बिस्तर कर | 
ले, उसे उसका पुत्र कैसे अपनी रखेल बना सकता था ! यह सम्बन्ध बड़ा 
ही अनैतिक एवं अनुचित था, परन्तु आसफुद्दोला का तरुण हृदय इ | 
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सुराने नियमों और उनके कठोर बन्धनों को उड़ा देना चाहता था | 
इस रास्ते में उसकी सबसे बड़ी विरोधिनी उसकी अपनी विधवा 
माता ( बहू वेगम ) थी । प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी नवाब 
को कोई नयी-युवती अपने हरम में रखने के पूर्व अपनी माता की 
स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। बहू वेगम उच्च विचारोंबाली आदश 
रमणी थों । वह अपने पुत्र की यह आ्राचरशहीनता सुनकर ही उबल 
पड़तों | दूसरे मोलळवियो का भी भय था । परन्तु उन्हें तो नवाव वजीर 
ने पुरस्कार देकर मिला लिया । मोलवियों ने फतवा दे दिया-“जिस 
युवती के साथ स्वर्गीय नवाब इम-मिस्तर न हुए हों तो उन्हें नये नवात्र 
अपने हरम में रख सकते हैं।”-अब इस बात का प्रमाण कौन दे कि 
(अमुक युवती मृत नवाब के साथ हम-बिस्तर नहीं हुई है । इसका सबसे 
उम्दा प्रमाण वे सुन्द्रियाँ स्वयं थीं । परन्तु यह प्रश्‍न उनके स्वार्थ का 
था । सृत नवाब की रखेल बनने में केवल गुजारे का भत्ता मिलता, 
परन्तु नये नवाब की अंकशायिनी बन जाने पर क्या न मिल जाता १ 
फलतः उनमें से अधिकांश नयी उम्रवालियों ने इस बात से कतई इनकार 
कर दिया कि उनका कमी मृत नवात्र से समागम हुआ है। उन्होंने उन्हे 
इस उद्देश्य से बुला मॅगवाया अवश्य था, परन्तु इद्धवस्था, बीमारी तथा 
“अन्य wa के कारण वे मृत नवाब की. हम-बिस्तर न हो सकों। ' 
' लौडियों-दासियों ने इनाम की कामना से उनकी बात को तसदीक 
a दिया । परिणामतः अब वे युवतियाँ नवयुवक नवाब बजीर के इरम मे 
पहुँचा दी गयीं; राजमाता का विरोध कुचल दिया गया, बूढ़ों की नसीहत 
मिट्टी में मिला दी गयीं, हुईं नवाब वजीर के मन की | इन स्त्रियों 
“के अतिरिक्त वह जिस भौ सुन्दरी युवती को चाहता, बिना उसकी जाति, 
चंश, संस्कार परस्परा सामाजिक मर्यादा का ख्याल न कर अपने हरम 
Haa लेता । इस प्रकार नवाब वजीर,के शासन-काल में सैकड़ों नाऊ, 
`चोबी, माती, तेली, परांश और अन्य जातियों के दीन-हीन मनुष्यों को 
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अपनी बहिनि-वेयियों को नवाब के अ्रन्तःपुर में भेजने के कारण राजा और 
मिर्जा उपाधियों से विभूषित किया गया । यह सब्र व्यापार फैजाबाद में 
स्वतन्जतापूरवक नहीं चल पाने का था क्योंकि नवाब की बूढ़ी माता राइ 
में कण्टक थी । फलतः आसफुद्दौल्ा ने राजधानी दूसरे स्थान पर बनाने 
क्वा निणंय कर लिया | ; 
उसी स्थान.पर, जहाँ पहले भगवान श्रीराम के अनुज भ्रीलच्मण ने 
निवास किया था, जिनका टीला अव भी किसी न किसी रूप में “लक्ष्मण 
Ser नाम से विख्यात है, गोमती तट पर बसे होने से रमणीय जान 
कर नवाब ने वहीं एक नया शहर बसाने की आज्ञा दी । इधर कई बो 
-से श्रकाल पड़ रहा था । सूबा अवध में TEA की हालत ठीक न थी | 
गरीब मर रहे थे । मीर परेशान थे | ऐसी . स्थिति में लखनऊ 
शहर का निर्माण आरम्म हुआ जब भूख की ज्वाला में समस्त देश जल 
रहा या । बड़े घरों की खनियाँ भी चेहरे पर नकाब डाले काम करने आती 
और दिन भर की मजदूरी पाकर अपने बच्चों की परवरिश करने का 
“साधन एकत्र कर चली जातीं, इसलिये उ में 
a a aad , इसहि न उस | काल की. जनता में एक 
जिसको न दे मौला उसको दे झ सफुद्दोल्ला । . : - 
म समय i ८ करोड ( इस समय के ४० करोड़ से 
FR, लागत से लखनऊ शहर रा जिः 
जवाब और उसकी सैकड़ों सुन्दरियो के लिए ome ra 
A m i ae 
senn me दफ्तर, ड जेल, न्यायालय आदि बनाये गये.।.' 
चर्चा me 
a P a om ह ह तारण की वार्ता का विषय बन गयी । 
AA आसफुद्दीला का भी. देहावसान हो गया 
SSSA भाद उसका युवक पुत्र वनीर ल्ली गद्दी पर बैठा । एक वर्ष 
एक अवध की मसनद पर अमागा नवाब वजीर शान्ति से बैठने भी न 
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. पाया था, कि चतुर अंग्रेजों ने यह घोषित कर दिया कि वजीरथली मृतः 
नवाब वजीर का वेरा नहीं । उसकी माँ एक फर्राश की लड़की थी जिन्हें: 
नवाब के हरम में आने के महीने दो महीने पहिले से हो गर्भ था। वहः 
एक बाजारू स्री थी जिसका पति महल में फर्राश था । इस प्रकार अवघ 
की मसनद की पवित्रता बचाये रखने के अधिकारी अंग्रेजों ने नवात्र-वजीर 
को वर्ण्संकर बता कर उसे गद्दी से उतार दिया और तीन लाख वाषिक. 
पेंशन नियत कर बनारस मेज दिया । उसके स्थान पर उसके बूढ़े चाचा . . 
मिर्जा सआदत अली ( आसफुद्दोला के छोटे भाई ) को बनारस शहर से ” 
लाकर लखनऊ शहर में अवध की मसनद पर बैठा दिया | इस उदारता 
के लिये अंग्रेज प्रभुओं ने अवध की अपनी देशी सेना समास कर दी; 
अवध राज्य का दो-तिहाई माग अपने अधिकार में ले लिया और अबब 
की गद्दी पर एक कठपुतली नवाब वजीर को बैठा दिया । इस प्रकार 
लखनऊ शहर के निर्माण के लिये हुई आधार शिला नवाब की .विज्ञास- - 
प्रियता ने स्वयं उसके ही पुत्र का भाग्य अस्त कर विष का बीज बो दिया 
तथा अवघ के साम्राज्य का दो-तिहाई अंश अंग्रेजी कम्पनी के जबड़े में: 
डाल कर अपनी नींव भी खोखली कर दी | 

कलकत्ते के कुख्यात फोरविलियम के जेल में बैठकर नवाब वजीर 
अली ने अपनी विपत्तियों पर एक कविता लिखी है जिसे पाठकों के. 
मनोरंजनाथ यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। eens 
e ज्यू सब्जा St उगते ही पैरों के तले हम, 


. इस गर्दिशे श्रफलाक से फूले न फले हम। 
अरमान बहुत रखते थे हम दिल के चमन Ñ | 

बैठे न खुशी से कमी साये के तले हम। 

वह वो न -कलम ये किसी माली के लगाये। | 
नरगिस के निहालों में ये, आसफ के पले इम। : : 
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feat मुसीबत में भला किसको बुलाएँ.। 
रहते हैं वजीरी ही से दिन-रात मिले हम। 

अवध के साम्राज्य की दर्दनाक कहानी पढ़ने के. पूर्व उसके अभ्युदय 
का कुछ इतिहास भी लिखना आवश्यक होगा । 

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसके अनेक सरदारों और दूसरे 
व्यक्तियों ने भारतवर्ष के दूरस्थ प्रान्तों में छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने 
o राज्य स्थापित कर लिये | हैदराबाद में निजाम ने, बंगाल में ्रलीवदों 
खाँ ने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर अपने को निरंकुश शासक घोषित 
कर द्या । अवघ में भी एक नया साम्राज्य बना । मोहम्मद अमीन 
-सश्नादतश्रली का परिवार जो १७२४ में अवध का सूबेदार बनाया गया 
था, यहाँ स्वतन्त्र हो गया । 

फैजाबाद में राजधानी कायम कर बह अपनी नयी गद्दी चला बैठे, 
“परन्तु इतना उन्होंने अवश्य किया। वे अपने को अब भी मुगल वादशाहों 
का वजीर ( मन्त्री ) कहा करते थे । इस प्रकार अवध के सभी शासक 
'नबात्र वजीर उपाधि से विभूषित थे। इस उपाधि को सबसे पहले बाद- 
शाह गाजीउद्दीन हैदर ने उतार फेंका और अपने को बादशाह घोषित 
"कर दिया | सन्‌ १७७५ fo से ही अवघ राज्य पर ईस्ट इंडिया कम्पनी 
की शनि दृष्टि लगी हुई थी, ' परन्तु सन्‌ २८५६ ई० में अंग्रेजों ने इस 
रियासत पर अधिकार कर लिया और श्रन्तिम नवाब वाजिदअल्ली शाह 
को कल्कत्ते निर्वासित कर इसे अंग्रेजी राज्य में भिला लिया | 

लखनऊ के नवाबो की परंपरा में जो सबसे प्रसिद्ध नाम मिलता दै 
“वह है नबाब वाजिदग्रली शाह का | इस व्यक्ति का नाम अंग्रेज अधि- 
कारियो और लेखकों के लिए वैसे ही चमत्कार का था जैसे आज के युग 
में चन्द्रमा तक पहुँचनेबाला राकेट। उनका नाम ही जिज्ञासा का सर्जकं 
था। उनकी कहानी आलिफ-लैला और हजार रातों की कहानी से भी 
अधिक रोचक होती थी | ज मी चंडूलाने के गपोढ़ियों से लेकर बडे 
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बड़े विचारशील अध्यापकों और वकोलो की अन्तरंग गोष्ठी में सकर बैठ 
जाइये, विलास की बातें चलते ही यहाँ वाजिदअली शाह उतर आयेंगे ।: 
अंग्रेज लेखकों ने नवाब वाजिदत्रली शाह का जो चित्र खींच दिया है, 
उससे ज्ञात होता है कि विलास क्षेत्र में उन्होंने भीकृष्ण को भी मात दे 
दी थी। उनकी वेगमों की संख्या, पान की सिकठी और अन्य घटनाओं: 
की ऐसी-ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं जो लिखी नहीं जा सकतीं और 
अकबर-बीरबल विनोद का दूसरा रूप खड़ा कर देती E | 

पने पिता बादशाह अमजद अलीशाह की मृत्यु के वाद सन्‌१८४७ 
ई० में २० वर्ष की अवस्था में नवाब वाजिदअल्ली शाह लखनऊ में ग्रवध 
की मसनद पर वैंठे । अवघ राज्य तब तक पूर्णतः अंग्रेजों की कठपुतली 
बन कर मृतप्रायः हो रहा था। केवल कुछ श्वास उसकी स्वतन्त्रता के 
शेष थे। लखनऊ के दरबार में शायरों, भाण्डों, कलाकारों, अभिनेताओं- 
की जमघट तो चली ही द्या रही थी, तीतर, बटेर, मुर्गी, मेढा, Far 
लड़ानेवालों का भी बाजार गर्म gar) कोकिलकंठी नत्तंकियों को बाढ़ 
आयी । शराव के दौर चल निकले | नवाब वाजिदअल्ी शाह ने अपनी 
वंश-परम्परा के इतिहास में झण्डा गाडू दिया । “सर्ग के राजा इन्दर” 
अपनी परियों को साथ लेकर लखनऊ के weet में नित्य . रात कोः 
उतरते, आधी रात तक शरात्र के दौर में Ta, गान, नाटक भारडों के 
हिज्जो आदि के क्रम चलते, फिर सत्र नशे में बुत हो गिर पड़ते | लगता 
है, जैसे अवध-सल्तनत का संगेबुनियाद ही शराब में मिंगोकर किसी 

हुस्न वाली परी पैकर से रखवाया गया था | 

नवाब वाजिद्ली बंडे ही नाजुकमिजाज थे; परले सिरे के ऐयाश 
थे, स्वयं वेष बदलकर रूपवती स्त्रियों के साथ नाटक करते, सीढ़ियों पर 
चढते अथवा उतरते समय सहारे के लिए. सुन्दरी दासियों के स्तनों का 
स्पर्श करते आदि | हजार बातें उनके बारे में उड़ायी गयी हैं, जो कहाँ 
तक सत्य है कहाँ तक मूठ हैं, इश्वर जाने | SpE 
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SA शाह की तुलना मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले 
“से की जा सकती है जो स्वयं कृष्ण बनकर अथवा राधा बनकर eit के 
-बीच नाटक करते थे । मुहम्मद शाह के समय में ( सन्‌ १७३६ ई० ) में 
दिल्ली का पराभव नादिरिशाह द्वारा हुआ और वाजिद्अली शाह स्वयं 
-सन्‌ १८४६ में गिरफ्तार कर कलकत्त भेज दिये गये और लखनऊ सदां 
के.लिये अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया | 
वाजिदअली शाह को शायरी और संगीत का बड़ा शौक था | 
“नाचने में वह बड़ा महारत रखते थे । अल्लामा नियाज फतहपुरी जबाने 
मुबारिक के कुछ विवरण 'शेरो-सखुन? नामक पुस्तक में उल्लिखित करते 
'हुए उक्त ग्रन्थ के सम्पादक श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय ने पृष्ठ ३७६ पर 


उद्धृत किया है--“घर-घर मजलिसे लुत्फोनिशात का कयाम, गोशे-. 


“गोशे में रिव्दाने बादकोश का श्रज्ञदह्माम, हर-इर वायेसे हुश्ने दिल 
“नवाज की जलवाफरोशी और हर-हर गली में इश्क की तपिशअन्दोजी, 
हर शाम को ऐश के असवाब की फराइमी में बोह इफरात; गोया सुबह 
“तक जिन्दा रहना नहीं और हर सुबह आइन्दा शाम के लिए वोह अहत- 
-माम कि शायम कभी मरना नहीं। मदा से लेकर We तक की आँखों में 
सरसों Gat हुई थी, जिधर देखिये, काकुमोसंजाम के परदों की ओट में 
इरानी कालीनों पर इरी चादरों के अन्दर हुश्नो-शबाब इस तरह बदहोश 
पडे थे जैसे इस रात की कभी सुबह होना ही नहीं है» ` 
मसचन्द की “शतरंज के fears? नामक कह 
आणा ल्य जती का परिचय ही 
वाजिद अल्ली शाह का उपनाम “अएतर? था | चर 
था | चन 
'कलकत्ता ले जाये जाने लगे तो इन i 
पतित शोर मे प्रकट को । इन्होंने अपनी मान 
* : दरो दीवार पर हसरत की नजर 
परत .की नजर करते हैं 
खुरा रहो ग्रइले वतन, हम तो सफर करते ३। 


री वेष में जब वह 
नसिक व्यथा निम्नः 
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कहा जाता है कि रात की staat में वे ; 
nl 52 गम Rat में वे अक्सर ठुमरी को यह | 
बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय |“ 

५. केलकत्त में बन्द होने पर भी लखनऊ की खबरें इनके पास तक 
पहुंचा करती थीं । लखनऊ में गदर का समाचार सुनकर नवाब वाजिंद्‌ 
अली शाह ने यह शेर कहा था--- ; 

यह तशवीश शबो रोज़ है बंगाले में 
लखनऊ फिर भी दिखायेगा मुकद्दर मेरा | 

लखनऊ की प्राचीन इमारतों में इमामबाड़ा बड़ा प्रसिद्ध है | सन्‌ 
१७५८ में नवाब आसफ-उद्दोला ने वनवाया था | वहाँ मोहरम के दिन 
अली और उनके दो पुत्रो-हसन और हुसेन की मृत्यु की याद को ताजा: 
Tal जाता है | कहते हैं क्रि प्रजा को भूख से बचाने के लिए ग्रासफ- 
उद्दोला ने इस इमामवाडे को नांव डाली थी | उसका बड़ा दीवानखाना | 
बहुत शानदार है और ५० फोट ऊँचा है | उसमें खम्मों इत्यादि की कोई 
रुकावट न होने के कारण इसकी .कारीगरी को बड़ा महत्व दिया जाता 
है, और दूर-दूर से लोग इसको देखने आते हैं | इसके ऊपर की मंजिल 
में किसी समय एक बड़ी विचित्र ओर अनोखी भूलभुलइया बनी हुई थी। 
इसके पास ही सन्‌ १-३७ में नवाव मुहम्मद अली शाह ने एक छोटा 
इमामबाड़ा बनाया था। इसके अन्द्र बड़े-बड़े भाड़, शीशे लगे हैं । 
छोटे इमामबाड़े के एक दृश्य में कुछ रंगीन चित्र भी सजे हैं जो बड़े 
इमामबाड़े में नहीं हे । इस बाग में एक जापानी बाग भी है | जिसमें 
'नवाब ने अपना चित्र, दो मछलियों और एक ताजमहल का नमूना बनवा 
रखाहै। . | i 

छोटे इमाम बाड़े के पास एक पुराना महल है जिसमें सब नवानों के 
चित्र लगे हुए हैं | इस बाग में एक घंटा घर भी है जो सन्‌ १८८६ Fo 
में बनवाया गया था | | PR 
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नदी के साथ-साथ जो सड़क बाइर जाती है वहाँ लखनऊ की सबसे 
प्रसिद्ध इमारत है, जिसे रेजीडेन्सी कहते हैं। यह अंग्रेज रेजीडेन्टों के 
लिये सन्‌ १८०० में वनवाई गई थी सन्‌ १८५७ Fo F विद्रोहियों ने इसे 
चेर लिया था और इसे काफी नुकसान पहुँचाया था | इसमें बड़े विचित्र 
तइखाने हैं जो १८ वीं शताब्दी की इमारतों में आम तरीके से बनाये: 
जाते ये | खाने के बड़े-बड़े कमरे, दीवानखाने इत्यादि सब हो बड़ी 
सुन्दरता से बने हुए हें) fi 

रेजीडेसी से आगे चल कर शहर के बीच में पीली इमारतों की 
कतार॑ दिखलाई देती हैं | किसी जमाने में इनमें शाही हरम थे और . 
वेगमें रहा करती थीं । ae “कैसर बाग” कहलाता है। इसके बरात्रर दोः 
मकपरे हैं, एक नवाब सश्रादल़. अली खाँ और दूसरा उनकी पत्नी 
खुरशीद वेगम का, जिसके शुम्बद बड़ी सुन्दरता से बनाये गये इं | 
` खुरशीद मंजिल: विलायती ढंग का किला है जो मध्यकाल के युरोप 
के बड़े-बड़े किलो के समान | इसे खुरशीद वेगम ने बनवाया art 
१८७६ ई० में उसमें सव प्रथम लड़कियों का स्कूल जारी हुआ था। 
इस स्कूल के प्रास ही एक बड़ी सफेद Ye वाली इमारत है, जिसमें 
नवाब गाजीउद्दीन हैदर और उनकी बेगम दफन हैं। यह मकबरा भीतरः 
से बहुत सजा हुआ है और दोनों कत्र: ठोस चाँदी. की बनी हुई है। 

यहाँ दूसरा बड़ा स्कूल. लड़कों का है, जिसको कोस्टरिया कहते हैं । 
इसे सन्‌ १७६४ ई० में जनरल वलाड मार्टन ने वनवाया था। यह बड़ी. 
शानदार रोमन ढंग की इमारत है। ड arg 

- इस नरर में जो मी नई. इमारतें बनवाई गई. हैं, वे सम पुरानी 

इमारतों से मिलती जुलती हैं । | रेल का स्टेशन; बड़ा डाक घर, आकाश 


a विधान समा ma समी अपने दंग के निराले और | 


GAH सदा से मारत की राज धानी दिल्लो के टकर में खडी. | 
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( & ) 
होने प्रयास करती आयी है। यहाँ के को 
t प्रया नवाबों को अपने फल और 
चागंचों पर बड़ा गर्व रहा है | क 
यहाँ के. नया बाग, बनारसी बांग, दिलकुशा बाग इत्यादि के : 
कारण तो इस नगर का नाम ही 'बांग का शहर पड़ गया है। 


इन उद्यानों में सिकन्द्र बाग का निर्माण यहाँ के अन्तिम नवाब 
न व नवाब ने 
अपनी वेगम की यादगार में किया था, जो-सन्‌ १८५७ ३० के गदर में 


यूणंतया नश हो चुका दै। यहाँ. से थोड़ी दूर पर ही बनारसी बाग है 


जहाँ जिन्दा अजायत्र घर है | यहाँ पर शेर और चीते प्राकृतिक ढंग से 


. विचरण करते रहते है। caer Sage काफी बड़ा है| बाजारों में 


इजरतर्गज, अमीनाबाद, फतेइगंज, गनेलगंज, चौक और aware आदि 
चढ़े बाजार हैं जिनकी तुलना दिल्ली के कनाट-प्लेस से की जा सकती 
है | श्रमीनाबाद में जरूरत की समो चीजें आप खरीद सकते हैं । चौक 
में ea’ व चिकन? का काम विशेष रूप से होता है। चिकन के काम 


' के लिए लखनऊ सारे भारत में अपनी बराबरी नहीं रखता | यहाँ की 
| कारीगर ANS रात-रात भर जाग कर साड़ियों पर चिकन का सुन्दर काम 
. करती हें और इस प्रकार वे कल्ला को जिन्दा रखे हुए हैं। 


लखनऊ शहर के लोगों का रहन-सहन ढीला-ढाला व नवाबीपन 


' लिये हुए है। शाम के वक्त चिकन का कुर्ता, ढीला पायजामा, पाँव में 


` एक हल्की चप्पल यहाँ का पहनावा है । सिर पर दुपल्ली टोपी का झाम 

' रिवाज है । लोगों में पान खाने का अधिक शौक है। त्योहारों में पतंग- 

` घाली यहाँ बढ़-बढ़ कर लड़ाई जाती है तथा गुड़िया के त्योहारों पर 

| डी पर कुश्ती होती है ।. चौक की तरफ लोग बटेर बाजी भी 
RI 


यहाँ का वातावरण इतना सुन्दर है कि जो यहाँ आता है वह यहीं का 
' होकर रह जाता. है | आम तौर पर लोगों को कहते हुए पाया जाता है-- 
| पू ड > s A "> : . 
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लखनऊ हम पै फिदा दै, हम फिदाये लखनऊ | 
क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाये लखनऊ l F 
नवाब वाजिद अली शाह के कैद हो जाने पर यहाँ के जिन लोगों 
ने वह दर्द भरा समाँ देखा था, उनका कथन है कि-“हमने सारी उम्र 
में दोही जमाने देखे हैं, एक तो आने पै उनके, र. एक जाने के 
बाद ( कुछ भी हो, इतना तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि जिस 
प्रकार बनारस की सुबह, व बुन्देलखरड की चाँदनी रात भारत में प्रसिद्ध 
है, उसी प्रकार लखनऊ की 'शामे अवध” भी अपनी सानी नहीं रखती | | 
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MEAT? 
विश्वामित्र की तपोभूमि गाधीपुर 


काशी से चलने लगे तो मुहल्लेके अनेक बृद्ध पुरुषाने कह्दा 
गाजीपुर जा रहे हो तो हमारे लिए एक बोतल बढ़िया गुलाब जल लेते 
आना | हाँ, गाजीपुरका गुलाब जल सबसे उत्तम होता है | मैंने सबको 
स्वीकृति दे दी । अन्त में जब बाहर सड़क पर आया तो एक सज्जन वेग 
से दौड़ते हुए पास आये | मेरे कान के पास मुँह ले.गये | उनकी आँखें 
मेरे चेहरे पर as Ta | सहसा ज्ञात हुआ जैसे मेरा हाथ पकड़कर वह 
हिला रहे हों । तत्र पता चला, उन्होंने मेरी मुडी में कुछ रुपये घर 
दिये थे | फुसफुसा कर बोले--हाँ हाँ रखे रहो | थोड़ी अफीम ले लेना 
मेरे लिए | ef set sere? मैं समक गया हँसी दबाकर रुपये वापस 
कर दिए और गणेशजी का नाम लेकर प्रस्थान किया | 

गाजीपुर का स्टेशन यों तो कोई कर्षक नहीं है, छोरी लाइन के 
स्टेशनों की माँति लाल Let श्रौर खपरैल से छाया पुराना भवन है। 

स्टेशन के बाहर आकर इक्का किया और शहर की ओर चला । 
सड़क भी ऊबड-खाबड़ थी, ऊ ची-नीची | पता नहीं श्रब कैसी हो। आगे 
` चड्ने पर मुझे विश्वास होते लगा कि सच ही गाजीपुर awe का 
॒ देश है। नगर की पुरानी इमारतों के ध्वंसावशेष देखता इक्के के 
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चचकोले खाता मैं वढा जा रहा था परन्तु मन उड़ा जा रहा था इजारों 
वर्षे पहले के विस्मृत इतिहास आर उसके विनाशमूलक कारनार्मो पर | 
आर यदि यह कहा जाय कि गाजीपुर समय का सबसे भयानक ओर 
शिकार है तो अत्युक्ति न होगी । 
प पथ से ज्ञात होता है कि अयोध्या से श्रीराम और 
लक्षमण को लाकर इस जिले के प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की . 
रक्षा के साथ विध्वंसक राक्ष्सो का उन्मूलन कराया था | यद्यपि इन 
बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं Rea जन शुतियाँ यही बताती हैं। और 
जन भतियाँ सत्य से भले कुछ दूर हों, किन्ठ॒ अछूती नहीं होतीं | 
प्रचलित विश्वासो के अनुसार ताड़का-सुबाहु-मरीचि आदि के आवास 
इसी जिले में थे, जिले का नाम गाजीपुर भी गाधि-विधामित्र के पिता के 
नाम-पर पड़ा है; ताड़ी घाट और बक्सर चेत्र ऐसे ही स्थल हैं | भगवान | 
` राम अयोध्या से चलकर इसी जिले में आये थे और यहाँ से होकर 
' आगे बढ़े ये | वाल्मीकि रामायण में यद्यपि गाजीपुर के किसी स्थान का 
स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है फिर भी सरयू नदी के तट पर होकर जाने का ' 
उल्लेख है--तौ प्रयातौ महावीयों दिव्या त्रिपथगां नदीम्‌ दहशाते ततस्तत्र 
सरऽवाः संगमे YA | रा. बाल. २३ | ५॥ 
अर्थात्‌ उनको साथ लिये हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुँचे जह | 
A गंगाजी ओर सरयू का शुभ संगम है और जिसे वहाँ उन्होंने देखा | 
इस श्लोक से प्रकट, है कि वे गंगा-सरयू के संगम तक पहुँचे, किन्त 
' इसके पूर्व भीरामके सरयूतट पर सोने और एक रात बिताने की बात Fel 
` गायी है, जिससे अनुमान होता है कि वे इस बिपथ से होकर gat थे । | 
RR महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रदेश का नाम अङ्ग कहलाया है क्योंकि कामदेव | 
के मनाने पर उसके अंग इसी देश में गिरे ये कुछ विद्वानों ने अंग 
. RAT वर्तमान गाजीपुर और बलिया के जिलों को माना है। महाभारत के | 
अनुसार दुर्योधन ने कणा को इसी अंग देश का राजा बनाया था | विद्वानों 
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का एक वर्ग अंग को भागलपुर के आसपास का प्रदेश मानता है जिसकी 
राजधानी चम्पा थी । जो भी दो, गंगा के मागं पर बसे रहने के कारण 
गाजीपुर आदि काल से ही आवागमन का प्रमुख मार्ग रहा | अवश्य ही 
मथुरा पर आक्रमण करते समय मगधराज जरासन्ध को इस रास्ते 
गुजरना पड़ा होगा । भारत के इतिहास में गाजीपुर ने कई मोड़ प्रदान 
किये | सन्‌ १५३९ में चौसा की लड़ाई ने हुमायूँ की पराजय के साथ 
देश से कुछ काल के लिए विदेशी मुगलों की सत्ता समास कर दी | 
इसी प्रकार सन्‌ १७६५ में बक्सर की लड़ाई ने इस देश में विदेशी 
ता के पैर जमाकर मुसलमानी शक्ति की अन्तिम्न हिलोर भी समासत 
कर दी | : ge 
गाजीपुर नगर में न जाने कितने खण्डहर हैं। एक बार जब गंगा 
पार ताड़ीघाट से गाजीपुर पर दृष्टि डाली जाती है तो भग्न खण्डहर में 


- छिपा अतीत नाच जाता. है । किन्हीं दिनों यह नगर अपने वैभव पर 


इतराता था | गंगा इसके चरणों को पखारती बहती थी । नगर के पूर्वी 
भाग में गंगा के किनारे अ्रवस्थित कोट, किन्ही दिनों राजा गाधिकी 


राजधानी थी | गंगा के किनारे उसके शिज्ञाखए्ड आज अभी पड़े हें। 


जत्र जत्र गंगा उसे काटती हैं, उसके अतीत का नया पन्ना उमार देती 
हैं| पत्थरों Let और उन पर खुदी कल्ाओं में पढ़िये इतिहास का अतीत |. 
विष्णु एवं वायु पुराण में वाराणसी के राजा पुण्डरीक का कृष्ण के 
चक्र के आतंक से भागने का और पूरब में गंगा-गोमती के संगम पर 
राजधानी बनाने की कथा है । इस पौराणिक राजधानी में राजा काशाके, 
नाम पर काशी प्रसिद्ध हुई, पौत्र दिवोदास. YA राजाओं से पराजित. 
होने के पश्चात्‌ आये और गाजीपुर जनपद में वाराणसी के राजाओं ने. 


` अपना निवास बनाया | ; 


` शहर के पूर्वी भाग में गंगा तट पर राजा. गाधि का कोठ 21 
उनसे ही इस जिले को गाधिपुर नाम मिला । बह वाराणसी के राजा 
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_ मदन से सम्बन्धित थे और उनकी प्रेरणा से राजा मदन ने अपनी पुत्री 
का विवाहं जमद्ग्निया ( waar) के जमदग्नि ऋषि से fear) 
कालान्तर में कामधेनु गाय के लिए राजा मदन एवं जमदग्नि के पुत्र 
परशुराम में संघष हुआ, जिसके प्रायश्चित्त में मदन ने यमद्ग्निया में 
एक वडा यज्ञ किया । मदनेश्वर का मन्दिर निर्मित किया तथा शाहपुर 
में एक स्तूप स्थापित किया । जमदग्निया ( जमानिया ) को वाराणसी 
की भाँति. सुन्दर बनाने का प्रयास किया और वह मदन बनारस के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार वाराणसी एवं गाधिपुर समान गरिमा से 
इतिहास के एक विस्तृत युग में चमके | ' ; 

US के अनुसार बुद्ध के पूर्वं काशी राज्य छिन्न-मिन्न हो 
गया और वाराणसी एंवं गाधिपुर कोशल राज्य में मिल गये । कोशल के 
महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह के दहेज में इन्हें मगध के राजा. 


बिम्बसार को मेंट कर दिया। बुद्ध ने सारनाथ से गंगा के तट होते हुए ` 


पूरव की ओर श्रपनो धर्म यात्रा की और गाधिपुर में दो स्थानों पर 


शिष्यो को दीक्षा दी | अशोक ने दोनों स्थानों पर औरिहार एवं गोसपुर ` 
में स्तूप एवं ate केन्द्र स्थापित. किये । गुस सञ्नारों के कालं में सारनाथ 


भारत का सांस्कृतिक एवं पाटलिपुन्न राज नीतिक केन्द्र बनां और दोनों 
केन्द्रों ने. मध्यवर्ती प्रदेश में गंगा के तट पर कल्ा-कौशल को. उन्नति 
हुईं । मितरी ग्राम कुमार गुप्त का राज्य-केन्द्र बना | उसके स्तूप पर 


W सम्राट की वंशावली अंकित की गयी उसकी भूमि में कुमार गुप्त के 


नाम की इटे मिली हैं। जनपद में मिली बुद्ध की प्रस्तर की मूर्तियाँ 


'कला में सारनाथ की मूर्तियों के समकक्ष हैं। राजः स्तूप) 
वौद्धिक केन्द्रों एवं धार्मिक स्थानों के इस ने र काल 5 
| MA कीर्ति अछुएण बनाये रखा | चीनी यात्री हॉनसाँग ने. 
ल ac च्यात में इसकी विशद्‌ चर्चा की है। उसने इसे 'चे न चः | 
pre सम्बोधित किया, जिसका अर्थ योडाओं का देश होता है। | 
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सदियों बिहार में रह कर गाधिपुर ने अपना पूण विकास किया । 

हर्षवर्धन के पश्चात्‌ पूरे देश के साथ गाधिपुर का भी अपने अतीत 
गौर से सम्बन्ध टूट गया ओर भूत की कीर्तियाँ धराशायी हो गयीं |. 
जनपद खण्डहरों का क्षेत्र बन गया । सोइरी, चेरू, भर आदि जने 
जातियाँ प्रभाव शाली हुईं । उन्होंने अपने बीर नायकों के नेतृत्व में 
छोटे-मोटे किले बनाये | सुखपुरा में बनजारों का मुंसल्नह् कोट, वीरपुर 
में चेरू सरदार टीनमदेव का कोट, सैदपुर में सोइरी सरदार घानादेव का. 
मंसावन कोट तथा जलालाबाद में सोइरी सरदारों के किले के भग्नाव 
शेष जनपद की जन जातियों के प्रभुत्व कहानी कहते | । 

पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण का दौर जब AAT हुआ तथा 
ऊँची जातियों के अनेक हिन्दू सरदार अपने प्राण और घर्म बचाने के 
प्राण और धर्म बचाने के लिए पूरत्र की ओर आये और जनपद के 
वंनजारे सरदारों के किले ध्वस्त कर उनकी भूमि छीन ली और छोटी- 
मोटी रियासतें एवं राज्य स्थापित किये | राजा परिहार एवं राजा मानः 


` - घाता इनमें प्रसिद्ध हुए । राजा परिहार एवं गयासउद्दीन दुगलक में 


लडाई हुई थी, जिसके फल स्वरूप परिहारबरी ( मुहम्मदावाद ) का पूरां 


' ` चेत्र वीरानः हो गया । फीरोज तुगलक के सरदार सैयद मसऊद “TT” 


ने राजा मानधाता पर अचानक आक्रमण करके उनकी इत्या कर दी ' 
और गाधिपुर को गाजीपुर के नाम से पुनः बसाया और प्रसिद्ध किया | 
` अफगान सरदारों के शक्तिशाली होते ही गाजोपुर पुनः विहार में ८ 
मिल गया । बाबर, हुमायू और अकबर ने इसे अफगान सरदारों से 
निकालने के लिए अनेक प्रयास किये और महीनों स्वयं इस जनपद में 
रह कर कर्मनासा एवं गंगा के तरों पर युद्ध के Sa | बाबर : 
याजी मास के निवास काल का वर्णन संस्मरण 
deere ams महीनों शेरखाँ से चौसा के निकट युद्ध किया था. 
और वीरपुर के पास गंगाको नावों से बाँध दिया था, किंन्ठु उसे हार 
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खानी पड़ी थी | ग्रकवर इस कार्य में सफल हुआ और इसे बिहार से 
निकाल कर इलाहावाद के सूबे में सम्मिलित कर दिया । उसने इसे पूर्वी 
सेना का अड्डा बनाया और भूमि पर माल गुजारी निश्चित को। 

. आइने अकबरी” के अनुसार गाजीपुर धन-धान्य से भरा और अन्न का 
भण्डार था । मुसलिमकाल में गाजीपुर ने पर्यासत प्रगति की और वह राज्य 
कार्य का केन्द्र बना ।, नोना और अफीम का कारबार चमका । क्षेत्र की 
रौनक बढ़ी । अब्दुल्ला के ४० खम्मों के चुहूल सुतून, पोखरा एवं 
चहारदीवारी ने शहर को भव्य बना दिया । अवघ के मन्त्री नवात्र ने 

: are अन्तिम दिनों में गाजीपुर को राजा बलवन्त सिंह के जिम्मे 
अवध के नवाब शुजाउददौला बक्‍्कसर की लड़ाई में अंग्रेजों से 
पराजित हुए. और सम्राट शाह ्रालम ने २६ दिसम्बर १७६७ ईसवी को 


= pense वसूल करने लगे । खेतिहरों में आतंक छा गया | 
म ze लगा । लूट और अशांति छा गयी । चेतसिंह को | 


. का जो. इतिहास च at ; ही घरनाओं | 
क दास जनभुतियों में सुरक्षित है, उसमें हम गाजीपुर. को 


न = 
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रामायणकाल की महत्वपूर्ण धरती के रूप में पाते हैं। गाजीपुर राजा 
याधिका नगर बताया जाता है। विश्वामित्र की तपोभूमि गाजीपुर है । 


जमदग्नि at परशुराम की प्रिय धरती भी यही है जमानिया को जमदग्नि 
ऋषि का बसाया जाता है | ऐसी श्रवस्था में यह मानने में आनाकानी 


करने का गुंजाइश नहीं है कि यह घरती रामायणंकाल से अब तक की 
ऐतिहासिक यात्रा की भूमि है। इसके गर्म में मौन पडे भग्नावशेष 
ऐतिहासिक यात्रा की इस दूरो कों ऐतिहासिक मीलो के निशान के रूप 
में बाँट देते हैं। 

गाजीपुर का पचोतर परगना किन्हीं दिनों घनघोर जंगल था क्योंकि - 
उसका क्रम अभी हाल तक रहा है | इन्हीं जंगलों में हाल के सन्त बुलाकी 
साहब, गुलाल साहब ने सिद्धियाँ साधी थीं। जनभुतियों के अनुसार यह 
भूमाग राजा दशरथ की आखेट भूमि रहा है। वह बराबर यहाँ Bree. 
के लिए श्राते रहे | इसका मेल इस तरह बैठाया जाता है। वहाँ जगमग. 
एक मील लम्बी ऐसी धरती है, जो तारा-सीरा है। लोग इसे रथवट का 
मैदान कहते हैं । राजा दशरथ जब आते थे तो उन्नका रय इसी भूमि पर 


| , पड़ता था | किस्सा यह मी प्रचलित है कि इसी सघन वन में एक ऋषि 


रहते थे। ऋषि यह चाहते रहे कि सरोवर का जल कोई हिंसक जीव 
गंदा न कर दे। दशरथ इसकी बराबर चिन्ता रखते थे। उसो बीच 
भ्रवणकुमार अपने अंधे मां-बाप को लेकर आये । सरोबर से पानी लेते 
समय दशरथ के बाणों से उनका देहान्त भी इसी धरती पर हुआ था। | 
भबणकुण्ड के नाम से उसकी wa भी यहाँ प्रसिद्धि है | इसी भूमाग में 
महाहीर--(महार) ग्राम है, जहाँ दशरथकी छावनी बतायी जाती है। 


वहाँ के शिवमंदिर के सामने का तालाब दशरथ का इवन-कुण्ड कहा 


` 


जाता है | a See 
पचोतर से हमारी टेली पूरब की ओर गोसपुर की तरफ चली । 
गौसपुर में भग्न मूर्तियों का भण्डार है.। यह गाँव स्वयं ही टीलों पर. . 
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आधारित है | बीच गाँव में एक पोखरा है और उसके पूवाय किनारे पर 
"शिव का मंदिर दै ।' यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ हैँ और एक सिंह भी है । सिंह 
-का सम्बन्ध अशोक के स्तम्भ से जोड़ा जाता है। मंदिर की कला गुप्त 
कालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है | गाजीपुर वलियां जनमागं के (जो 
यहाँ से गुजरता है ) किनारे मंदिर में बुद्ध की aade प्रतिमा है ६ इस 
आधार हर इसे बुद्धकालीन प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है | गौसपुर और 
उसके समीवती गाँव बीरपुर की कोटों की खोदाई में गुतकालीन सिक्कों 
एवं का की प्रात्तियाँ हुई हैं। गौसपुर गाजीपुर से १२-१४ मील पूरब 
'पड़ता है। ; 


, 


गाजीपुर से बारह मील दक्षिण की बस्ती का नाम है दिलदारनगर | 
“यहाँ नल दमयन्तो से सम्बन्धित लोक-चर्चा रहती है | wave का कोट 
है। इसे राजा नल का निवास बताया जाता है और पश्चिमी भाग में एक 
“तालाब को 'रानी-सागर' कहते हैं, जिसे दमयंती की स्मृति का प्रतीक 
-माना जाता है । कालान्तर में औरंगजेत्र के जमाने में दिलदार खाँ ने. 
यहाँ अपना प्रभुत्व जमाया और सबको ध्वंस करके दिलदारनगर बसाया | 


_, दिलदारनगर से पश्चिम जमानिया स्टेशन है | यह वरूइन के नाम - 
से प्रसिद्ध है जो आज भी व्यापारिक aw है | यहाँ २ मील पूर्व की... 
ओर एक प्रस्तर स्तम्म है | यह स्तम्म अशोक का स्तम्भ है । इस स्तम्म ; 
gn के नाम पर ही वहाँ के बसे एक गाँव का नाग लठिया रख दिया... 

या है । इसके दाहिने भाग से कभी गंगा बहती थी क्योंकि चक्कावाने न 
: 
st 


से हेतमपुर होते इंए एक घाड़न बाढ़ के दिनों में हर वर्ष दूसरी गंगा 
ठ ओर बहती है। जमानिया से १० मील पश्चिम प्रह्मदपु२ | 
था] च खरा तथा ३ फुट व्यास का एक प्रस्तर स्तम्म मिला | 
n TH यामसन उसे वाराणसी ले गये जहाँ क्वाँस | 

AARM गया है । इस स्तम्म पर खुदी लिपि के आधार पर 


____ CC-0.Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 


es = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०७ 


el जाता है कि चौंद्धकालीन भारत में राजा धर्मपाल ने अपने राज्य का 
' विस्तार उत्तर भारत और बंगाल तक किया था | 
| इसके वाद इम जमानिया से पनः गाजीपुर चले गये। वहाँ से 
पश्चिम १२ मील सैदपुर मितरी कस्बा है। राज-पथ को पार करने पर 
एक घेरे में तीन मस्जिद हं, जिनमें दो को पुराने wet का परिवर्तित रूप 
माना जाता है । खम्मों पर बनी कलाओं के आधार पर इसे बौद्ध युग की 
कला माना जाता हे | भीतरी छुत में कमल के निशान भी | शेरिंग तथा 
सी० हाने ने तो इसे बौद्ध युग के चैत्य बताया है | : 
गाजीपर प्राचीन काल से ही काशी का अभिन्न अंग रहा दै । किन्दीं 
दिनों वाराणसी के राजाओं का पतन होने के बाद उन्होंने ग्रपनी राज- 
` धानी गंग -गोमती के संगम पर वसायी | उत्तर भारत और बिहार के 
बौद्ध बिहारों के बीच एक कड़ी गाजीपुर भी अवश्य रहा होगा | सारनाथ 
| और सैदपुर के बीच कठिनता से १८-२० मील का अन्तर है | सारनाथ- 
' शोर बक्सर के बीच के खरडहरो के निशान अभिन्न एकता को पष्ट 
करते हैं। गाजीप्र में सम्राट अशोक के तीन प्रस्तर स्नन्म मिलते हैं। 
खुदाइयों में मिली ई टे और पत्थरों में बौद्ध विहारों के मी निशान पाये | 
जाते हैं | ओडिहार स्टेशन के यात्री विभ्रामग्रहों के निर्माण तथा रेलवे 
की लाइन को fg के लिए जो खुदाइयाँ हुई, उनमें पुरानी इटों की 
दीवारें मिलीं। दक्षिणी हिस्से में तो अब भी एक दीवार जमीन में दीख 
पड़ती है। औड़िहार गाँव में बौद्युगीन-कलाशों के टुकड़े जहॉँतहाँ बिसरे , 
मिलते हे । वाराह अबतार बोद्ध मूर्तियाँ एवं नन्दी की मूर्तियाँ मी यहाँ 
धरती से निकली पायी गयी थीं। 
` इसके बाद हम भीतर पहुंचे | गाजीपुर के कुछ जिज्ञास अन्वेषकों ने 
इसे मीमोत्तरी मी कहा है । इसकी दूरी सैदपुर से ४-६ मील उत्तरपूर्व 
की ओर है। इसकी दाहिनी ओर गंगा बहती Vl किंवदन्ती है कि | 
किन्ही दिनों यहाँ से गंगा बहती थीं । मितरी ऊँचे टीला और खण्डइरो | 
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का गाँव है । किंतु टीलों का मौन बताता है कि उसका अतीत बड़ा मधुर 
और गौरवपूर्ण रहा होगा । गांगा के पश्चिमी किनारे से यदि पूर्वा हिस्से 
पर दृष्टिपात किया जाय तो ऐसा लगता है कि प्राचीन भितरी गांगा के 
किनारे-किनारे बसा. रहा होगा और इतने टीलें हैं कि बरबस कहना 
पड़ता है कि इसके गर्म में इतिहास का एक पन्ना नहीं पूरा अध्याय 
संजोकर रखा पड़ा है। मितरी में जो स्तम्भ है, वह इतिहास की गुप्त- 
कालीन यात्रा कौ मंजिल का निशान है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार 
यह किसी समय गुप्त सम्राटो का केन्द्र स्थल था । यहाँ जो स्तम्भ है बड़ा 
Cane और आकर्षक 21 उसको गढ़ान में वास्तुकला की श्रेष्ठता 
अछुण्ण है । उसका ऊपरी मुंडेरा एक तरफ बिजली के आघात से ट्ट 
गया है किंतु अ्र्धमाग अधखिली कली की तरह वर्तमान है | इस स्तंभ पर 
गुप्तकाल्नीन सम्रार्टो को वंशावली लिखी गयी है। लिपि की भाषा संस्कृत 
है । जनभुतियाँ तो ऐसी हैं कि यही इर हूणो एवं गुप्त राजाओं में बीहड़ 
उद हुआ था। इस सम्बन्ध में शिला लेख में बड़ी भावपूर्ण व्यंजना 21 
` ` भितरी गाँव में एक छोटी-सी कोटरी में बड़ी विशालकाय गणेश की 
मूर्ति है। यह मूर्ति एक ही ओर की मंजिल का निर्देश नही . करती यह 
दोनों बताती है | जहाँ वह ब्राह्मण काल की गाथा गाती है, झरगजेबर 
बादशाह की बबरता की कहानी भी बताती है | विभागीय अधिकारियों ने 
कडे हजार वर्ष पुरानी बताया था | 

इसके अलावा काजियाने की मसजिद का भी अपना पुरातत्वीय 


महत्व है पूरी मसजिद पत्थरों की वनी है, किन्तु इसके जितने पाये ह 
ay s वनी है, इसके जितने पाये हँ,.. 
उन पर कमल की पजुड़ियों के चित्र उमरे हुए हैं। अनुमान है कि. 


yi . 
MRTA ae ee ee ee, UA sso ag. 


हिन्दू Tet J) ` 3 ` है 
ह गह को ध्वंस करके इसे बनाया गया-था । मुगल बादशाह रंग a | 


जेव के हमलों का मुख्य लक्ष्य मन्द्र ये | | 
न मीहि रर थे | इसलिए यह मसजिदयातो | 
स्वयं किसी हिन्दू मन्दिर का रुपांतर है अथवा किसी हिन्दू मंदिर को | 3 


तोड़ कर उसके पत्यं बनी है। , 


\ 
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नवाब साहब की चहार दीवारी ओर are कार्नवालिस की कब्र को 
| आँख से ओझल नहीं किया जा सकेगा। नवाब साहब की चाहार दीवारी 
) का अपना स्थानीय महत्व है । वह बहुत ही बड़ी है। उसका घेरा कई 
मील का था | लाहोरी ईंटों की इस दीवाल को यदि तोड़ दिया जाय 
तो उसकी ही ईटों से एक अच्छा शानदार प्रासाद खड़ा किया जा 
` सकता है उसका मुख्य द्वार इतना विशाल रहा है कि होदे सहित सजा 
हाथी भीतर प्रवेश कर जाता था। इस घेरे के अन्दर ही सम्पूणं ऐश 
' आराम के साधन मौजूद थे । सुन्दर सरोवरों एवं भवनों की कहानी तोः 
साधारण चर्चा है। 
| लाड कार्नवालिस पहली बार १७८६ में आया था और १७४३ में 
' सें वापस चला गया | वह दुबारा १८०४ में आया और इस ब्रार saat 
' ृत्युञ्रक्तू्र १८०५ में ६७ वर्ष की अवस्था में गोसपुर के पास हो 
| यी थी | उसका शव गाजीपुर लाया गया था और यहाँ उसको कत्र 
|. दी गयी । उसकी कब्र पत्थरों की है। उसके पाये गोल-गोल बहुत ही 
C -मोटे हैं । कब्र का दाँचा गोल है। तरीच में संगमरमर के आदमकद 
चबूतरे पर उससे सम्बन्धित लेख अंग्रेजी और उदू में लिखे पड़े हैं। 
उसके पृष्ठभाग में काजी और पंडित की मूर्तियाँ खुदी पड़ी हें । कानवालस 
RP न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी सुधार भो किये थे, किन्तु भूमि व्यवस्था के लिए 
ही उसे प्रसिद्धि मिली। 
 मीतरीशिला लेख पर जो सामग्री उत्कीण है उसका हिन्दी 
रूपान्तर इस प्रकार है--सब राजाओं का उच्छेदन करने वाले (नाशक) 
TA में अंप्रतिहत गति शील रथवाले, चारों समुद्र पर्यन्त विस्तृत यश 
वाले, कुवेर, बरुण, इन्द्र तथा यमराज के समान पराक्रम वाले यवा 
तत्त लय यम दरड सइश उचित दड विधायक तथा न्याय प्रास गो, 
eat का प्रदान करनेवाले, चिरकालीन अश्वमेधादि यश के विधायक _ 
` महाराज भी गुप्त के प्रपौत्र मयराज भी घटोत्कच के पौत्र लिच्छिविवंश के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Le ; : 


Digitized by Arya Samaj Found he Chennai and eGangotri 


दौहित्र ( लड़की का लड़का ) महाराजाधिराज श्रीचन्द्र YA की महादेवी, 
कुमार देवी से उत्पन्न महाराजधिराज श्री समुद्रगुप्त पुत्र हुए । उनकी 
पाणियहीती ( विवाहिता ) महादेवी दत्त देवी से उत्पन्न स्वयं प्रतिहत 
गति शील रथवान्‌ ,, परम भगवद्‌ भक्त महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्त 
उनके पुत्र पितृभक्त महादेवी भुवदेवो भुबदेवी में उत्पन्न परम भगवद्‌ 
भक्त महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त उनकी प्रसिद्धि, विशाल बुद्धि 
स्वभाव शक्ति, विपुल यश, राजा्रों में as, विख्यात यश वाले राजा के 
युत्र, यह (इस) संसार में विशाल ag शक्ति-सम्पन्न, गुप्त वंश में एक 
मात्र वीर, विशेष विख्यात जिसका नाम स्कन्द ga है अर्थात्‌ जो नामं 
से स्कन्द गुप्त कहा जाता है, जो कि अपने सदा चरण से सदाचार को 
भी विभूषित करने वाला पवित्रात्मा, विनयी, बल तथा सुन्दर नीति से 
पराक्रम शील है, सवदा जिसने बल से mia प्राप्त किया। उद्यतं 
"शङ पर ग्रमीष्ट विजय ग्राप्ति की इच्छा करनेवाला, जिसने हित at 
तरह संविधान के उपदेश को प्राप्त किया था, जो विचलित कुल लक्ष्मी 


को सवंथा स्थिरता के लिए उच्यत तथा जिसके लिए सदा सम्पूर्ण रात्रि 


भूमि प्र व्यतीत करने के लिए उद्यत रहा तथा जिसने बल तथा चेम से 
परिपूर्ण पुण्य मित्र को जीत कर राजाओं. के चरण पीठ पर अपनों 
arat पैर स्थापित किया । अनुपम wet के प्रताप से श्ुओं को विध्वंसं 
' करने वाला, समुचित विनयी, शांति ( सहनशीलतां ) एवं पराक्रम में 
चढ़ा हुआ तथा जिसकी विशुद्ध तथा शुभ्र कीर्ति दिशाओं में सर्वतः 


A 


सन्तु बाशक पन्त मनुष्यों द्वारा गायी जाती है। पिता के मर जाने 
au बंश की लच्मी को अपने भुजल के पराक्रम से शरं को 
जीत कर विजित लक्ष्मी को उनकी अभ्यर्यनाओं से सन्तुष्ट होकर नेत्र से 
आए बहाने बाली उनकी माताओं से प्रतिष्ठित किया.। कृष्ण ने जिस 


प्रकार कंसादि weet का बध करके - उनकी लक्ष्मी को, देवकी को 


. विपित भां | दून राजाओं द्वारा चलाये हुए वंश की ; 
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प्रतिष्ठापना कर तथा अपने बाहुओं से पृथ्वी को जीत कर विजित दुःखी 
जनों पर दया करके न अमिमान किया, नं विस्मित हुआ बल्कि प्रति दिनः 
शी को बढ़ाया । वन्दी जन जिसका स्तुतिगान तथा . रीतों से सर्वदा 
प्रशांसा किया करते थे, जिसके समर में उपस्थित होने पर वाहुबल सेः 
पृथ्वी कम्पित होती था, जिसने gut को परास्त किया था । अपने पिता 
की कीर्ति मयी प्रतिमा को भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा की तरह, अच्छी 
तरह समझ कर जव तक चन्द्रमा और तारा गण रहे तब तक के लिए. 
स्थापित किया और यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित करके सुप्रतिष्ठित 
शासन वाले नुप ने इस ग्राम को अपने पिता के. पुण्य की वृद्धि के लिए 
स्थापित किया | इस लिए यह भगवान्‌ की मूर्ति तथा जो यहाँ स्थित है 
दोनों को अपने पिता की पुण्यस्मृति में निर्दिष्ट किया | | 

| . स्तंभ का मूल लेख. 

[ सिद्दय ॥ ] © ys > à 

[ wt ]--रा [ जो Sa: पथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधित्तलिल ˆ 
[1 ] न्तक-स [ मस्य ] | S 

कृतान्त-परशोः न्यायगत [_1 ] नेक-गो-हिरिणय- को , टि-प्रदस्थ चिरो. 
( त्स ]-न्नाश्वमेघाहत्त, -मंहाराज--श्री ga प्रपोत्र- [ स्य ] 

महाराज--श्री घटोत्कच-पौत्रस्य. महाराजाधिराज-श्री चन्द्रगुस- 
पुत्रस्य लिच्छिबिदौ हित्रस। महादेऱयां कुम [1 ] र- [ दे ] व्या-- 

WIA महाराजाधिराज--श्री समुद्रगुसतपुत्रस्तत्परिगहीतो महादेव्या- ` 


` 


न्दत देव्यामुत्पन्नः स्वयं चाप्रतिरथः 


परम-भागवतो महाराजाधिराजाधिराज--श्ी चंन्द्रगुपतस्तस्व पुत्रस्त- 
त्पादानुद्धयातो ATA FIAT परम-- > 

भागवतो महाराजाधिर [1 ] ज-श्री कुमारगुसस्तस्य 

प्रथित पथुमति-स्वमावशक्तेः 

पृथु-यशसः पृथिवी-पतेः पृथु-भ्री [1 # ] 
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प्रयित-यशाः छथिवी-पतिः सुतो [5.8 ] यम्‌ [ ।। # | 

जगति भु [ ज ]-बल्लाब्ययो गुप्त वंशैक-बीरः प्रथित--विपुल- ` 

घामा नामतः स्कन्दगुसः [le] सचरित-चरितानां येन वृत्तेन 
sai न विहतममलात्मा तान-[ धीदा १ ]-विनीतः [ ॥ # | 

विनय-- यी 
`ˆ बलुनीवैन्विककरमेव वक्रमेण प्रतिदिनममियोगादीक्षितं 
`  येन ल[ ब्ध्व ]1 [_। ४ ] स्वमिमत-विजिगीषा-प्रोद्यतानां परेषां 
. हितइवले मे ] [सं ] विधानोपदेशः [॥ # । विचलित-कुल- 
-्सचमी-स्तम्भनायोद्चतेन च्षितितल-शयनीये येन नीता त्रियामा [ | & ] 

ससु-- 

दित-ज [ल ]-कोशा [ नपुष्यभित्रांश्च ] [ जि ] त्वा. क्षितिप- 
. चरणपीठे स्थापितो वाम पादः ! || # | प्रसममनुप [मै ] विंध्त्त-शत्र- 
प्रतापै-र्विन [य-स ] मु- चितैश्च ४] क्षान्ति--शौ- यें ] 
“निरूढम्‌ [। ® | चिरतममलकीतेग्गांयते यस्थ शुभ्र' दिशि Rart 
न [ne] © 


Regal बज्ञ-खच्मौं भुज-वल-विजितारिभयः state भूपः [ | ७ ] 
; 'जितमिति परितोषान्मातरं साश्र नेत्रां इतरिपुरिव कृष्णो So | 
ae [a]: [ue] 
) [श्वे ]६ [ शैः ] ~~-—~~ तरवलितं चङ्ग प्रतिष्ठाप्य यो 
¢ > विजित्य हि तेषा कत्वा द्याम्‌ [। ७ ] नोत्सि्तो 
La] च विस्मितः प्र RRT संबड्धयान-युतिः गीतैश्च स्तुतिमिश्च वन्दक- 


- _जनो (१) यं [ प्रो] पयत्याय्यंताम्‌ [ue न ; 


ae `. करस्य १५०३. “” A . = = 
न मीमावत्त --करस्य Tay miia] 
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| “जाए rv —~ विरन्वितं ( ! ) प्रख्यापितो [ दातिदा १] 
न दयो (१) ति><नमी (१) षु लक्ष्यत इव गांगध्वनिः [|| ७ ] 
[a Hig: कीर्ति #४७४० ~ [| a] 

Í फ 9s [ || # ] 

| [ कतंव्या ] प्रतिमा काञ्रितिमां तस्य शाङ्गिगणः [| ® ] 

| [a ]-प्रतीतश्वकाशेमः य [ ॥वदाचन्प--तारकम्‌ ] [ ॥ # ] 

| इह चैनं प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिठ्ठित-शासनः [ । ® ) 

| आममेनं स ।बद्‌ [ घे ] पितुः पुण्याभिदद्धये [ ॥ ७ ] 

| अतो भगवतो मूर्ति रियं यश्च त्र सस्थितः [ | ७ ] 

| उभयं निदिदेशासौ fa: पुण्याय पुण्य धीरिति [ ॥ # ] 
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अरि बरणा की शान्त BRI 


बुद्धकाल की यह चिरसुप्त सोईकाल गर्भ में 
. शेष कहानी 


सावन का महीना बड़ा ही रमणीय होता है। घुमकड़ों के लिए 


इस ऋतु का आनन्द एक विशेष आकर्षण की वस्तु बन जाता है। 
काशी में सावन महीने में तीन स्थानों पर मेले लगते हें। श्रावण के 


प्रत्येक सोमवार को केदारेश्वर घार पर स्नान, दर्शन-पूजन तथा सारनाथ _ 


महादेव का दर्शन | मंगलवार को दुर्गाजी तथा संकट मोचन का दशन | 
घार्मिक महत्त्व के कारण इन स्थानों में लाखो नर-नारियों की भीड़ जुट 
जाती है। इनमें सारनाथ का आनन्द अपनी विशिष्टता के कारण अलग 
महत्व रखता है । उस दिन ( सोमवार को ) प्रातःकाल से ही काशी- 


बासी हजारों को संख्या में सारनाथ की ओर We के कुण्ड जाते | 
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१ करने का निश्चय हुआ। एतदर्श सभी | 


` दिखायी देते हैं | सैलानी लोग भाँग-चूरी के सामान से लैस; fat | 
से आइत | अब इस मेले की बढ़ती लोक | 


"19०७९: FTN 
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( ११५ ) 


तैयारियाँ हुईं! और उत्सव-खाना-पीना सत्र सारनाथ के एक वाण' 
में हुआ | ; 


सारनाथ महादेव का मन्दिर ; 
सारनाथ महादेव के लिंग का एक नाम है | इस क्षेत्र के आस पास 
ब्राह्मणों को बड़ी पुरानी बस्तियाँ तिलमापुर आशापुरं हे | आदि सारनाथ 
लिंग के अतिरिक्त भी इस चेत्र में बड़ी दूर तक काफी प्रसिद्ध शिव लिंग 


है जिनमें कुछ तो कई हजार वर्ष प्राचीन है जैसे मारकरंडेय महादेव | 
इनका न प्राचीन पुराणों में मिलता है । सारनाथ से आगे चलने 


पर राजवाड़ी नामक स्थान में हिन्दू शैवों, वैष्णवों तथा जैनियों समी, 
देवता स्थित हैँ | यही दशा कपिलधारा की मी है । काशी वासियों में. 


एक maakt बहुत प्रचलित है कि सारनाथ se बाबा विश्वनाथ के, 

मामा हैं। जो भी हो, यह स्थान वडा ही प्राचीन दै | E 
बौद्ध-काल के ऐतिहासिक भग्नावशेषों- को देखनेबाले पर्यटकों को | 

सारनाथ अवश्य जाना पड़ता है। यह स्थान बौदों का प्रमुख केन्द्र है|. | 

वाराणसी से चार मील उत्तर वर्णा नदी के उस पार सारंगनाथ 
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९ मृगदाव ) नामक वन था। प्राचीन काल में वाराणसी का राजा 
मृगया करने जाया करता था जिससे उसका नाम मृगदाव पड़ा | किन्तु 
इस भूभाग का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तन कहा जाता है जहाँ अनादि 
"काल से ऋषि, तपस्वी निवास किया करते थे | बौद्ध अन्थों में ऋषि पत्तन 
का ग्रथ “ऋषि पतन? बताया गया है | इस स्थान पर प्रत्येक बुद्ध ने 
निर्वाण प्रास किया जैसा कि दिव्यावदान नामक बौद्ध अन्थ में पाया 
जाता है । जिन प्रमसूरि के 'विविध तीथ-कल्प से पता चलता है कि 
काशी से तीन कोस दूर सारंगनाथ “agar नाम से प्रसिद्ध था जहाँ 
चोधिसत्व का गगन चुम्बी आयतन था ।# 

सिंहली इस स्थान को इसियतनारामय, बमाँ मिगतंबु, चीनी लुग्बवा, 
तिव्बती तथा भूयानी वाराणसी और जनसाधारण इसे सारनाथ के नाम 
से पुकारती है | जनरल कनिघंम के मतानुसार इसका प्राचीन नाम यहाँ 
स्थित 'सारगनाथ' के मन्दिर के नाम पर आधारित रहा । बौद्ध ग्रन्थ 

fate मृग जातक की कथा के अनुसार एक समय बुद्ध तथा उनके 

शिष्यों ने इसी स्थान पर मृग-योनि में जन्म लिया था। बोधिसत्व मृगः 
राज प्रसन्न होकर काशी के राजा ने उन्हें अभयदान दिया ओर इस वन 
खण्ड को उनके लिये सुरक्षित कर दिया | 

इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि काशी राज्य का मृगया करने 
का स्थान यही या और बाद में बौद्धो के समय अहिंसा के प्रचार के | 
झल स्वरूप यहाँ मृगया करना बन्द हो गया। और यहाँ सृगकों अमय 
T oH गया । साथ ही बौद्ध काल से इस स्थान का नाम “धर्म- 

सघम-चक्र पवर्चन विहार मी कहलाया जाने लगा | 


# अस्याः को शात्रितये धमक्रा नाम संविने घिसत्व | 
shale शिखर चित गन dar शो पत्र बो | 3 


(ARa तीथ कल्प सिंघी-नैनगन्थ माळा सं० १९९१ पृष्ट ७४ ) a 
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यहीं सवे प्रथम भगवान बुद्ध ने Aga संघ के साथ प्रथम वर्षा 
बास किया तथा प्रबार गोत्सव मनाया गया था और यहीं से सर्व प्रथम 
धर्म प्रचारणार्थ बुद्ध ने मिज्लुओं को चारों दिशाओं में भेजते समय 
उपदेश दिया था :--मिक्तुओं | चरथ भिक्खवे चारिक बहुजन हिताय 
बहुजन सुखाय लोकानुकम्वाथ अन्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
दे सेथ feat धम्मं--आदि कल्याणं मजमें कल्याण परियो सान 
कल्याणं wa सव्यजनं वेबल परिपुष्पां परिसुद्ध व्रह्मरिय पवासेथ | ART- 
` वग्ग ( विनय-पिटक ) 
चौखणडी-स्तूप 
सारनाथ जाने वाले दर्शकों को बरुणा के नये पुल के रास्ते से 
पुराने रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने पर वायां ओर एक ऊँचे रीले के 
रूप में स्थित चौखणडी स्तूप तू है जिसके ऊपर एक अठकोना घर बना है 
जो अन्दर से ga की तरह गहरा दिखलायी पड़ता है। इसके इटों से 
इसकी-प्राचीनता स्पष्ट झलकती है । ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका 
: उल्तेख प्राचीन स्तूप के ध्वसावशेष के रूप में किया गया है। सन्‌ 
१८३५ में पहली दफा इसकी खोदायी कनिघंम साहब ने कराया था 
किन्तु कोई विशेष ऐतिहासिक तथ्य की बस्तु नहीं मिली । कहा जाता है 
कि ब्राहमाण-काल सें यही मुनियों का AAA या और बुद्ध के आने पर 
वही पाँचों ब्राह्मण उन्हें यहाँ मिले ये जिनका उल्लेख बाद में पंच- 
वर्गिय मिक्तु के नाम से किया गया दै | 
Star के लड़ाई के मैदान से सम्राट अकबर का पिता gary 
भागता हुआ यहीं पर एक रात के जिये एक इद ब्राह्मणी के घर शरण 
पाया था । भूख व प्यास से पीड़ित उस सम्राट ने यहीं पर भोजनादि 
अहण किया तथा भाग्य पलटने पर अब उसके दुर्भाग्य दिवसों का अन्त 
हुआ और अकमर सिंहासनारूढ हुआ तो उसने अपने पिता के यहाँ 
ठहरने की यादगार में सन्‌ १५८८ ई० में (६९ fest ) इस ध्वस्त दीले 
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पर एक अठ कोना घर बना कर उस. पर फारसी लीपि में एक शिला 
लेख लगवा दिया है जिसका आशय निम्नलिखित :-- ` 


'सातों देश का बादशाह स्वर्गवासी हुमायूँ एक दिन इस स्थान 
पर आकर बैठा था और उसके पुत्र अकबर ने यह गगन gel ग्रह्म- 
रियका चनवाई जिसका प्रखर प्रताप सूर्य की भाँति सभी दिशाओं में 
Hacc है। 


आगे बढ़ने पर दायी ओर सारनाथ का समग्रहालय है । इसके आगे 
सड़क के पार बाँयी ओर धर्मराजिका स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट. 
अशोक द्वारा हुआ है वाद में कई बार इस स्तूप का जीणोंद्धार हुआ है। 
ग्यारहवी शती में जीणोंद्धार किए जाने के बाद यह प्रायः उपेक्षित 
अवस्था में रदा । सन्‌ १८५१ ई० में कहा जाता है कि काशीराज 
महाराज चेतसिंह के काल में बाबू जगत सिंह ने अपने जगत-गंज स्थित 


भवन में इसको इंटे खुदबा कर लगवा दिया है | खोदायी के समय एक | 


छोटी सी सब्ब रंग के पत्थर की मंजूबा मिली थी जिसमें स्वर्णपात्र स 
रखी अस्थियाँ और मोती श्रादि प्रास gar जिसको गंगा में प्रवाहित 
करा दिया गया । बाद में इसको खोदायी सन्‌ १६०८ ई० में मांशल् ने 
कराई जिससे कई महत्व पूर्ण बातें ज्ञात हुई हैं। इस प्रधान स्तूप के 
पास ही उत्तर को ओर टीन की साया में एक सुरक्षित प्रधान मन्दिर है 


जो ६४ फीट का वर्गाकार है। इसके चारो ओर छोटी-छोटी कोठरियाँ | : 


और प्रवेश द्वार हैं | इसका प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। पुरा- 


विदानो का मत है कि यह न्थ कुटी है? | यहीं पर भगवान बुड | 
सूत्र का उपदेश दिया था तया एक वर्षा काल _ 
' इसी कारण अशोक के समय इसकी-सुरक्षा का | 
/ _ विशेष ध्यान रखा था | इस मन्दिर का निर्माण काल ग्यारहवी शती में 


WA 
ve 


: 3 “धर्म-चक्र-प्रवत्त न! 
) ` व्यतीत किया था । इसी 


Za 


८ था। इसके अन्दर 


, 
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'के समय का एक पालिशदार पत्थर खरिडत अवस्था में है। इसकी 


पालिश साँची और भरहुत के समान है। 


ग्रशोक स्तम्भ 
प्रधान मन्दिर के समीप पश्चिम की ओर एक पत्थर की छुत के 
नीचे लोहे की छुड़ों के घेरे में खण्डित अवस्थायं अशोक स्तम्भ का 
निचला भाग सुरक्षित रखा है जिसकी पालीश व बनावट वास्तुकला का 
सर्वोकृष्ट नमूना है। इसका ऊपरी भाग सग्रहालय में रतूप के निचले 
भाग पर ब्राह्मी लीपि में अशोक का आदेश अंकित है । 


MA संघाराम | 

अशोकस्तम्भ से पश्चिम ओर खड़इर के पास बमां बौद्ध बिहर है 
जिसे संघाराम कहते हैं। इसकी स्थापना मिळु महाबीर ने की थी j 
'उसके बाद भी चन्द्रमणि महास्थाविर ने उसकी सुरक्षा का मार संमाला। 
आज कल इसके ee भदन्त उनकित्तमा जी हें। किन्तु यह इतना 
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ग्राचीन नहीं है | आर्य संघाराम से दर्शक जव लोटता है तो आगे बढ़ने 
पर दोनों ओर प्राचीन शिखर र स्तूपो के qt हुए ध्वसाव शेष 
fat हुए दिखाई पड़ते हैं। इधर उधर इटी हुई मूसियाँ भी पड़ी हुई 
दिखाई पड़ती हैं। 


धर्म चक्र जिन बिहार | 

आगे दीवार के पास से बाँयी ओर जाने पर एक सुरंग मिलती है 
जो अन्दर पत्थरों से ढकी है। उसके अन्दर जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी 
हैं जिनके भीतर पत्थर के Stee लगे हैं। इन विहारों का निर्माण 
'्यारहवी शती में कुशान काल में हुआ था | इस विहार को कन्नौज 
की राज महिषिकुमार देवी ने ग्यारहवी शती में बनवाया था । जिसमें 
का एक विस्तृत प्रारण तथा एक कूँ बना है। पास ही स्नान आदि 
. लिए स्थान ya इन विहारों की खोदाई सन्‌ १६०८ में इन विहारों 
हुई थी जिनके द स्तूर्पो के ध्वसाव शेष और पत्थर के खम्मे मिळते 
YA सहाय में देखने को मिलते हैं। यहाँ के इ में सुन्दर वेल qè 
è a ae: उज्ज्वल गाथा सुनाते हैं। खम्मे के पास ही एक. 
. अन मान्द्र है जिसमें ग्यारहवें तीथ कर भी अंशन मूर्ति स्थापितः 

की गयी है जो सन्‌ १८२४ ६० में बनी है। पी 

| धम्मेक स्तूप 
धम्मेक स्तूप १०४ फीट ऊँचा है और या j 

त्रियों के ग्राकषण का 
प्रमुख केन्द्र है। धम्मेक शब्द ‘gare का अपभ्रश है किन्त कुछ 
का मत कि यह धम्म चक्र-घम्म + अक्क से बना है। यह स्तूप 


) | ऱ्य पत्थरों x इंटो से बना है । इसका निर्माण सातवी शती में हुआ 
इन पत्थरों पर चित्रकारियों का उत्कृष्ट नमूना पाया जाता È l 


| सन्‌ १८३५ में जनरल कनिषंम ने इसके सिरे 3 
/ थाउ पर एक Rat खोदवाया | 
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था जो फिलहाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। # धम्मेक स्तूप केः 
ताखों मेंमी पहलेमूत्तियो का होना अनुमान किया जाता है | 


ऐतिहासिक महत्व 


a कुषाणकाले ( १-१८० ई० ) में सारनाय में त्रोधिसत्व को अनेक 
के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मूर्सिया मथुरा शैली पर 
आधारित हूँ जिसमें से एक स्थानीय संग्रहाय में है। 

रुस-दर्प-काल ( ३२०-६५० ई० ) सारनाय के इतिहास में सर्वा- 
धिक महत्व पूर्ण काल माना गया है | इसी युग में प्रसिद्ध चीनी यात्री 
फाह्यान ने यहाँ ३० संघाराय देखा जिसमें. १५०० भिक्तु रहते थे ! वे 
सब सम्मितीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे | इस समय सारंगनाथ विहार 
= भागों में बटा था। गुप्त उपतियों ने हिन्दू घर्म पालन करते हुए भी 
ate धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित रखी । महाराज पुष्प मित्र ग्रश्‍वमेध यज्ञः 
बोद्ध स्थानों की सुरक्षा भी करते थे | ; 

गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच: 
Bar थी । इन मूर्तियों में कला के विकास के साथ आध्यात्मिक पक्ष की 
उन्नति मों weet है। पद्यासन धर्म-चक्रवर्त्तन मुद्रा में भगवान 
बुद्ध की जो मूर्ति सारनाथ में मिली है यह भारतीय कला की अमूल्य 
निधियों में से है। 

चीनी यात्री हुएन सांग ने वाराणसी नगर के उत्तर पूर्व दिशा में 
वरुणा नदी के पश्चिम में अशोक के एक स्तूप वस्तम्म होने का वर्णन 

क ये धर्म्मा हेतु दम्भ्वा देतु तेष्यान तथा गताध्यवदते.। 

तेषश्रयोनिरोध, एव वादी महाभ्रमण: ॥ 

हेत (= कारण से उत्पन्न होने वाले जितने धर्मों है उनकी हेतू. 
तथागत बतलाते हैं उनका जो निरोध (= शान्त होना ): है उसको मी, 
बतज्ाते हैं यही महाभ्रमण का वाद ( सिद्धान्त ) है 
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Feo है । वह बौद्ध काल में लात नाम शिव लिंग था जिसका वर्णन 
कपाल मोचन नामक ग्रन्थों में आया है । जन साधारण इसे लाट भैरव 
के नाम से पुकारता दै । यवन काल में इसका अधिभाग ध्वस्त कर दिया 
गया किन्तु स्तूप का चिन्ह नहीं मिलता । सम्मवतः बौद्ध स्तूप हुए 
'एक मीक्ष से नसांग के समय में रहा हो और इसने इस शिव-लिंग को ही 
SU समभा हो जो उस समय १०० फिंट का था | a 
गुप्त राजाओं के बाद बंगाल के पाल राजाओं ने सारनाथ में अपना 
sara दिखाया | विद्वानों का अनुमान है कि पालों ने नाव द्वारा गंगा 
के रास्ते उत्तर-पश्चिम भारत की ओर अभिमान किया था और इस क्रम 
जे उन्होंने काशी पर अधिकार कर लिया था | डाक्टर रमाशङ्कर त्रिपाठी 
जे अद्र मत का खण्डन कर दिया है। जो भी हो, सारनाथ में पाल 
काल के कई लेख मिलते हैं जिनमें एक निम्नलिखित है-- 
; (विश्वपालः | दश चेत्यांस्तु यत्‌ पुण्यं 
करमित्वाज्जितत्‌ मया (|) सर्वलोको भवे (तेन) | 
Bas कारुण्यमयः | श्री जयपाल 
एतानुद्दिश्य कारितमामृतपाले (न) ; 
अर्थात्‌ | विश्वपाल | दश चैत्य बनवाकर हमारा जो पुण्य सची 
हुआ है वह त्रिलोक को सर्वज्ञ और कारुण्य पूर्ण करे । भरी जयपाल... 
झमृतपाल द्वारा किया गया । ' 
. _ - _ दूसरा अमिलेख भी पाल वंशी महीपाल राजा का है-- 
[६ eane AA 
. चारान (ण) शी (सी) सरस्यां गुरव भी बामराशिपादाब्जं | 
आराध्य नमितभूपति शिरोरूहैः शैवलावीशं ei 
 -§ (ई) शान चित्रघर्रादि कीर्विरत्रशतानि यौ a 
S } Sere गौडाधिपपे Hees काश्यां भीमानकार ( यत्‌) 
. सफल्नीङ्त पागिडत्यौ बोघावविनिव्सनो । - . 


| 
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तो धर्म्मराजिकां साङ्ग धमिचक्र पुनर्नवं 

इतबन्तौ च नवीनामष्टमहास्थान शैलगन्धङुरीं 

एतां श्री स्थिरपालो असन्तपालोऽनुजः श्रीमान्‌ ॥ 

संवत्‌ १०८३ पौष दिने ११ 

- ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतु तेषां तथागतोह्यवदन्‌ 

तेषाञ्च यो निरोध एव वादी महाश्रमणः | 

अर्थात्‌-काशी रूपी सरोवर में चरणों पर BRR प्रणाम करने 
चाले राजाओं के मस्तकों के केश कलाप के स्पश से जो इस प्रकार 
शोभित होते थे मानो शेवाल से घिरे कमल हों, श्री वामराशि नामक 
उन्हीं, गुरुदेव के चरण-कमलों की आराधना करके गौड़देश के राजा 
महीपाल ने, जिनके द्वारा ईशान चित्र घण्य आदि सैकडां कीर्ति रत्न 
वनवाये थे । इन स्थिरपाल श्र बसन्तपाल को चतुरता श्राज सफल 
हई...) 
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बिहार का प्रसिंद्व रोहिवासगढ़ 


यदि गहन पथे यावार काले 
केउ फिरे न चाय, तब पथेर काँटा.. 


बावू देवकीनन्द खत्री लिखित चन्द्रकान्ता; तथा रोहितासमठ नामक 
प्रसिद्ध रोहितासगढ़ के तिलस्म तथा उसमें किशोरी की बलि, अद्भुत, 
सुरंग पहाड़ी की भयानकता फा वर्णन पढ़ कर एक बार उसे देखने की 
इच्छा बहुत दिनों से थी । वर्षा ऋतु में एक बार सहसराम तक जाकर 
भी साथियों की अनिच्छा के कारण श्रागे रोहितासगढ़ के लिये न बड़ 
सका | मन की लालसा को दबाये बैठ रह गया | इस बार नवं परिचित 
मित्र सरदार भरत सिंह को मेरी पहाड़ी घूमने की इच्छा को सुनकर अपने 
छोटे भाई कृपाल सिंह के साथ मुझे सरशुजा पहाड़ी की ओर भेज दिया; 
किंन्तु किसी विशेष कारण से बीच में डालटन गंज से ही लौटना पड़ 
गया | लोटते समय डेइरी ऑनसोन में आकर फिर मुझे रोहिताशगढ़ 
देखने का संस्मरण हो गया। कृपाल सिंह से चलने के लिये कहा | 
सामान अधिक होने के कारण उनका वाराणसी ही लौटना उचित था, 
' किन्तु में इस वार श्रकेले ही चल पड़ा, सायंकाल तक लौटनेका विचार 


केवल बदन पर नरम कपड़े एवं ऊनी चादर, धोती मोले में एक लोग, ( 


डोरी, कुछ जलपान तथा अपना प्रिय साथी केमरा साथ में था | 
WA डेहरी से रोहितासगड २४ मील जाना पढ़ता दै, यहाँ से छोटी 
. लाइन की गाड़ी तया प्राइवेट मोटर भी जाती है | 
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मैं यहाँ से प्रातः el बजे की मोटर से रोहिताशगढ़ की ओर चल 
पड़ा | बीच में तीलोशू एक बड़ा कसबा है | यहाँ एक बाजार स्कूल, 
थाना, है। मोटर वेग से चल रही थी कुछ दूर बाद रोहिताशगढ़ 
स्टेशन है। मोटर आगे अकबरपुर जाकर रुकी यहाँ उतर कर पास के 
गाँव में जहाँ दो चार दुकानें हैं, पास के एकं कुएँ पर स्नान कर हल- 
चाई के यहाँ जलपान किया सामान वही दो नम्बर डाल का ही था, यहाँ 
पास के झोपड़ियों सें जाकर पथ प्रदर्शन के लिये एक आदमी चाहा पर 
दो रुपया देने पर भी कोई पहुँचाने के लिए मजदूर न मिल्ला | हाँ लोगों 
ने कहा देखिये वह सामने पहाड़ी की घाटी दिखाई दे रही है, उसो में 
से किला में जाने का रास्ता है | यह घाटी . यहाँ से एक मील नदी पार 
जाकर है पहाड़ी दो मील चढ़ने पर वहाँ से चार मील पर किला है। मैं 
एक वार अकेला ही आने पर पश्चाताप करने लगा, ग्रामीणों से पूछने 
पर उन लोगों ने दूसरे रोज सवेरे जानेकी सम्मति दी, ah आज ही 


जाना था मूक-सा दो गया पास और कोई होता तो सलाह भी करता 
भयभीत होने लगा फिर मी करता क्या, इस समय कविवर रवीन्द्र बाबू 


al याद ग्रा गई--- 
यदि गहन पथे यावार काले 
केउ फिरे न चाय-- 
तब पथेर ater 
Bl तुइ रक्तमाखा चरन तले 
एकला दलो रे-- 
तुमि एकला चलो रे 


आगे बढ़ा नदी पार जंगल विभाग के कुछ मजदूर काम कर रहे ये _ 
मैं उनसे भी श्रपनी गरज कह दी किन्तु उनके लिये ठेकेदार का बन्धन 
था, बातें होती ही थी कि ठेकेदार भी आ पहुँचे ओर मुभसे बड़े ही | 
सहानुभूति पूर्वक बातें की । उन्होंने कहा 'ठहरिये आप के लिये प्रबन्ध _ 
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करता हूँ? सुरे दाइस मिल गया | ठेकेदार महाशय शाम को मजदूरों के 
साथ भेजने की सलाह की थी पर बीच में रह रहकर मजदूर हँस-हंस कह, 
दिया करते ये । 'पंडितजी उहयन पहड़िया चढ़के बाँटे, देखि उन्हें गोरु. 
चरतं हैयन | पहाड़ी का मार्ग घनी भाडी, झंखड़ों में से या, अनजान , 
ब्यक्ति के लिये कठिन था ऊपर जाकर भी चार मील उंगल में चलना था 
मुझे साहस.न हुआ | ; 

ठेकेदार सामने देखिये वेजा रहें हैं उनके साथ चले जाये | पेड़ की 
आड़ से आगे-श्रागे एक चपरासी उसके पीछे सुट-वूट धारी छुड़ी टेकते: 
हैट लगाये एक बाबू पास आ गये, ठेकेदार ने मेरी गरज उनसे संकेतों 
में ही कह दी मैं उनके साथ हो गया, ये महाशय थे शाहाबाद जिले के 
पुरातत्व विभाग के अधिकारी, तथा सहसराम के शेरशाह मकबरे में: 
आपका कार्यालय था | आपका नाम eto पी० श्रीवास्तव था ये व्यक्ति. 
बड़े ही उदार थे | धीरे-धीरे आपसी परिचय की वातं होने लगी | 

कड़ाके की शरदो थी पास में मेरे लेख केवल एक ऊनी चादर का 
ही सहारा था रात्रि में ठहरने के लिये चिन्ता थी श्रीवास्तव महोदय मेरी ' 
स्थिति से परिचित हो गये थे । a 

उन्होंने स्वयं मुझसे कह दिया | आप मेरे ही स्थान पर ठहरियेगा । | 
मेरे लिये मानों A सहायता आ गई । . 


केमूर की पहाडियाँ 

. अब हम समुद्र की सतह से सात हजार फिट की ऊँचाई पर विन्ध्य | 
} ` गिरे के केमोर पहाड़ी, स्थित रोहिताशगढ दुर्ग की चहार दीवारी Batt 
, आ गया | ऊपर चढ़ते हो एक टूटे द्वार से होकर जाना पड़ा | पहाड़ी कें | 
/  चौगिद पक्का परकोटा जीर्णावस्था में अपनी प्राचीनता का परिचय दे: 
रहा था । इस पर कोरे का घेरा दस मील में है। पहाड़ी का कुछ माग. | 
a के गर्भ में विलीन हो चुका है। उसके दूटे-फूटे खंडर at: 


esos te 
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ह । डुग के मुख्य प्रसाद तक जाने के लिये चारमील को नीची ऊँची 
खाइ, नाले, घनी झाड़ियों से होकर जाना पड़ता है। | : 
_ सन्ध्या हो चली थी सूर्य ग्रस्ताचल की ओर जा रहे थे। दुर्ग के. 
वारो मुंडेरों कलशों पर सूयं को किलमिलाती हुई रक्त-ञ्राभा पड रही 
थी । दुग के प्रहरी ने हम लोगों को देख द्वार खोल दिया । मैंने तरतः 
मुख्य सिंह द्वार के भागों का चित्र ले लिया अब मुझे कोई चिन्ता नः 
रही । कुछ देर विश्राम कर नित्ररते नहाते रात हो गयी | श्रीवास्तव नेः 
टिफिन केरियर खोला मेरे साथ स्वयं भोजन के लिये बैठ गये एकबार तोः 
मुझे संकोच ने ear दिया था किन्तु करता ही क्‍या | कुछ देर बाद चप- 
रासी दूध लाया । रात्रि हो चुकी थी बातों हो बातों में निद्रा की गोद में: 
चला गया | भोर होने लगा चार बज चुका था। मैं जल पीने के लिये; 
उठा ही था कि. शेर ने तीन बार दहाड़ा। sas जोर की थी i 
भ्रोवास्तवजी की भी आँखें ge चुकी थी उन्होंने कहा ये शेर गरज रहा 
है। मैंने उत्सुकता से पूछा कि कहाँ होगा । उन्होंने बताया किले के- 
बाहर। उजाला होते ही किले के बाहर चरवाहे मवेशियों को लिये घूमः 
रहे थे । उनके गले में वैंधी घणिटयों की एक साथ टन-टन की आवाज 
प्रातःकालीन वायु में तरंगित हो उस. निर्जन भाग में मधुर संगीत का. 
- संचार कर रही थीं | मैं बहुत देर तक आत्मविभोर हो वहाँ की मनोमुग्घ 
कारी छुरा देखता रहा जब मेरी तन्द्रा टूटी तो देखा कि भगवान-भारकर 
P Sed रथ पर आसीन उसी. जंगली प्रांत को स्वर्णमय बना- 

रहा है। ; 
रोहिताश दुर्ग के गर्भ गृह में 


प्रातः निपट नहा घो चाय पी । भरी वास्तव जी के साथ दुर्ग के. . : | 


भीतरी भागों में घूमने लगा । दुग के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीवारों. 
पर हाथी खुदे हुये हैं। कल्लाकार ने हाथियों के झूल, गले की घन्टी, | 
की खुदाई में अपने इस्तकौशल का अच्छा परिचय दिया है। ऊपर दोः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


Digitized by Arya AOU yi and eGangotri 


-कमल पाषाण शिला में बने हें । भीतरी द्वार के ऊपर एक संस्कृत 
भाषा में शिलालेख खुदा । जिसमें लिखा है कि इस डुग का जीणोंद्धार 
-संबत्‌ १६५४ में भी महाराज मानसिंह ने करवाया, इत्यादि पंक्तियाँ है 


z TENT 283 


प्रांगण तथा सभा मंडप 


-चूटे खुदे दं । दूसरी ओर कई महत्त हैं जिनमें खूजा महल; फूल बाग, 
शीश महल, रनिवास, महल श्रादि प्रमुख हैं। शीश महल तीन मंजिल 
है जहाँ राजा मानसिंह बैठते थे पीछे एक खिड़की है। कहा जाता है कि 
“यहाँ एक सीकल में एक घंटा बन्या था, जिसके बजने पर राजा खिड़की 
से प्रजा की गोहार सुनता था। शीशमहृल्ल के मित्तियों में एवं पाटन के 
"अंकित वेल बूटे कहीं-कहीं अमी भी प्राचीन कलाकारों की कक्षा को 
। शांति दे रहे हे । ai में पहलदार नकाशी की गई है। रानियों कें _ 
/ प्रासाद व छोटे-छोटे कचं में भी मिक्तिचित्र की परम्परा ने अपनी छाप 
` ऽरखछोड़ी है। यहाँ के पक्के रंगों से अंकित सुन्दर कला दर्शकों पर | 
"र अपनी अ्रमोष्ट छाप डालती हें । कल्ला une शैली में है। इसके | 


टं 
४ १७५० १९५५० e a 7५ 
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अतिरिक्त, स्नानागार, पाकराला शेनागर में कहीं-कहीं लगे पाषाणा में 
हिन्दू कालीन कला भी दिखाई पड़ती है संभवतः ये पुराने पाषाण लगे 
है, जिनको इन कक्षों में लगा दिया है। Tah रह रहकर सुरंग भी 
देखने की कौतुहल बनी रही । श्रीवास्तव ने दो चार सुरंग भी दिखाया, 
पुराने काल के शोच के लिये संडास भी कई बने El त्रिहार सरकार | 
क त था पुरातत्व विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है जिससे बचे भागों 
की रक्षा की जा रही है किन्तु यहाँ रखे हुये पुराने शिल्ला लेखों को रखने 
की व्यवस्था अथवा उनकी एतिहासिकता के अनुसंधान का ध्यान दिया 
गया है । जिससे रोहताश दुर्ग के निर्माणकाल का ज्ञान कठिन हो जाता 
है । इस प्रासाद के बाहर दूर-दूर तक कई छोटे-छोटे प्रासादों के खण्डहर 
ध्वस्त पड़े हैं | बगलोर बाग जो पहले राजां मान सिंह की कचहरी थी 
आज वह अपने रूप को धीरे-धीरे परिवर्तित कर आने वाले सरकारी 
अधिकारियों के लिरे विश्राम ग्रह के काम आ रहा है। रोइताश की 
पहाड़ी पर अनेक कुएँ बड़े-बड़े सरोवर भरने जिनमें ब्रह्मताल सबसे वडा 
है वर्षा ऋते में चतुर्दिक, भरने बहते हैं सैलानी पर्यटकों के लिये यह" 
सुन्दर स्थान है | 
दुर्ग के प्रमुख द्वार 

रोहिताश की पहाड़ी चढ़कर प्रथम परकोटा पड़ता है। जो पर्वत के 
छोर पर है नीचे सोन का कलकल नीनाद होता रहता है, प्रवेश के 
लिये मार्ग के द्वारों को घाट कहते हैं। अकबरपुर प्रथम द्वार, राजघाट,' 
कठौतिया घाट, मेढा घाट, लाल दरवाजा किले के दाखिल जहाँ कई 
नदियों का संयम होता है जिसके ऊपर से देखने पर प्रकृति सुन्दर छुरा. 


. दशकों को मुग्ध कर लेती है । 


रोहिताश का मन्दिर _ 
पहाड़ी के पूर्व की ओर अन्तिम छोर पर एक ऊँचा सा मन्दिर का 
e we, 
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च्वंशावशेश, अपनी प्राचीनता का इतिहास बता रहा है । यह राज 
प्रासाद से डेढ़ मील की दूरी पर पर्वत की भूमि से सौ फीट की ऊँचाई 
सें बना है । चढ़ने के लिये सीढ़ियों बनी हैं मन्दिर का ऊपरी कलश 
Se चुका है | कक्षा में शिव मूर्ति, तथा बाहर एक नन्दी की मूर्ति एवं 
अनेक टूटी फूटी मूर्तियाँ पड़ी है | मन्दिर के टूटे खम्बों खन्डों सुन्दर शिल्प 
कला कृतियाँ गुप्तकाल की निर्मित ज्ञात होती हैं। शिल्पकारियों द्वारा 
खुदी सुन्दर मूर्ति का इस प्रकार देर को देखकर यवन शाशको की za 
चरबरतापूरा व्योहारों पर रक्त गर्म हो उठता है। इसके समीप ही एक 
छोटा सा देवी का मन्दिर वना है, यह अभी सुरक्षित अवस्था में है, 
जिसे राजा मानसिंह ने निर्माण करवाया था इसकी शिल्पकला गुप्तकालीन 
है | मन्दिर छोटा होते हुये भी सुन्दर है। । 
यहाँ के ग्रादिवासी 

दुग के पश्चिम दिशा में कई आम बसे हैं जिनमें भुईया जाति, घागर, 
खरवार, कोल, कृष्णनऊत अहीर, भील जातिया हैं। ग्रामों के नाम 
भोलना, ब्रह्मताल, बऊलिया, नागा टोली, रानी बाग टोला हैं। 


रोहिताश गढ़ इतिहासिकता 
, रोहिताशगढ़ प्राचीन आल से ही श्रायों का एक प्रसिद्ध दुर्ग रहा है। 


जिसके लिये किमबदन्ती प्रचलित है कि यह राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहि-' 


का बनवाया है । जो भी रोहित हमारे अंथकारों के ग्रनुसार कोई 
आ राजा अवश्य रहा होगा | किम्तु इसकी प्राचीनता. पर सन्देह नही 


` है। हाँ यह रोहित कब . 
हुये, कौन थे x fs 
` चाश हुआ ! हाँ दुर्ग के ध्वंशावसेश au प्राचीन काल में कोई रोह 


सकता है कि यह सुसलमानो का बनवाया नहीं है | हाँ यवन शासकों के 


मूल कारण इतिहास को 
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अधीन रहा जिसका प्रमाण Suns मूर्तियों का टूटना है | इसके भ्रम का. | d 
“का इसकी ओर ध्यान न देना जिससे इसका | 
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इतिहास अन्धकार में पड़ा है। कुछ बिद्ववानों ने व्य प्रकाश डाला. 


है जैसा कि थी राखालदास ने अपनी शंशाक पुस्तक में इसे गुसकाल 
के बाद जंगली बर्बर जाति के पहाड़ी राजाओं के अधीन बताया दै | 
तथा श्री मनमथ नाथ राय एम० एल्न० री० ने अपनी लिखित भारतवर्ष 
के इतिहास के १५३ पेज पर लिखा है कि पश्चिम के कोने को रक्षा के 
लिये शेरशाह ने १५४०-४२ ई० में झेलम नदी के किनारे रोहिताश 


गढ़ किला बनवाया था और वहाँ रहनेवाली जंगली जारि बस 
तियों को 
बर लिया तथा बंगाल के जीत का सामान रोहिताश' गढ़ में ही fi 


क्योंकि सुरक्षा के लिये यह पहाड़ी दुर्ग उपयोगी माना जाता रहा है। 
किन्तु रोहिताशगढ़ शेरशाह का बनवाया जाना अनुमान मात्र है क्योंकि 
इस दुर्ग के नीचे सोन नदी है। हाँ शेरशाह ने सहसराम के कुछ वूर पर 
एक छोटा सा दुर्ग अवश्य निर्माण हैं। जिसका नाम भी शेरशाह के 
नाम पर शेरगढ़ कहा जाता है | मैंने भ्रीवास्तवजी से इस सम्बन्ध में ज्ञात 
करना चाहा उन्होंने सहसराम के मकबरे में आने के लिये कहा, अवकाश 
अधिक न या जिससे मैं वहाँ न जा हाँ उन्होंने, कहा कि रोहिताश गढ़ 
पतियों का प्राचीन काल से ही अपना गौरव पूर्ण स्थान रखता है। गुप्त 
काल में भी यहाँ के अधिपति यशोधवल देव मौखरीवंश के राजाओं को 
अनेक बार पराजित कर दक्षिण मगध राज में प्रभाव बढ़ चुका था 
यशोधबल देव के पुनः कीर्ति धवल भी मिता के समान ही पराक्रमी 
था वइ, वंग देश में युद्ध के मैदान में मारा गया । रोहिताश गढ़ दुग 


के वर्तमान शिक्षालेख से शेरशाह 'के बाद अकबर के काल में संवत्‌. . 


१६५४ में राजा मानसिंह ने इसका जिणोंद्वार करवाया और कुछ काल 
तक यहाँ रहे । 


शायद मनाथ नाथ जी के अनुमान के श्रनुसार शेर शाश ने रोहि- | 


तास जिले भी कोई गढ़ बनवाया हो जो कि महाभारत २-२६-५-६ के 
' अनुसार यह रोहतास? पंठान कोट तथा लुधियाना के पास पड़ता है 
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जहाँ से प्राचीन काल में मथुरा तक रास्ता जाता था। उस किले का 
कोई महत्व कहीं नहीं मिलता न इस दुर्ग से उसका कोई सम्पन्ध नहीं है) 
हाँ कुछ प्रमाण मुझे भगवान दास स्वाध्यपीठ के पुस्तकाध्यच श्री 
ag हरीफल सिंह की कृपा से मिला | 
इतिहासज्ञ 'रेनेल? ने श्रपनी सन्‌ १७७५ $o के नकशे में रोहिताश 
इलाके का SEAT करते हुये लिखा है, समीप के परगनीं को 'रोहिताश 
में दिखाया है । अब्दुल फजल ने भी “रोहिताश? सरकार कह कर शाहा- 
बाद के रोहिताशगढ़ पहले स्वतंत्र हिन्दू राज्य था, जहाँ के इलाकों में 
Wa नार्य फिरके के लोग रहते थे | 
आरकियो लाजिकल सर्वे आफ इं 
रिपोर्ट आफ टूर इन वुन्देललन्ड LR १८७१-७२ 
एन्ड इन दि सेन्ट्रल प्राबिन्सेस १८७३-७४ 
लेख-श्री Fogo वेगलार भूमिका लेखक--मेजर जेनरल ८.० कनिघम्‌ 
__ खन्ड ७ वॉ ( भूमिका--पृष्ठ संख्या ६) 
- इनमें से एक भी शिलालेख का अनुवाद त्र तक नहीं हो सका है, 
प इनमें ae = प्राचीनतम अमिलेखों का मैंने सूकम परीक्षण किया 
अद हने सं समथ हूँ कि क्रिश्चियन युग के area से लेकर 
शमय काल तक के भारत के भारत के इस भाग के 
SASA प पिश पड़ सकता है। मिस्टर वेगलर की खोजों 
(टब हे TN राजा शशांक के पर्वतीय मुहर आदि के 
आस पास नष्ट कर दिया त. st NYA 
र दिया था। यह अभिलेख सोन नदी पर बने रोहतास 


किले की एक चट्टान q 
is पर खुदा है। य॒ i 
अधिकार मे रह होगा | z महान दुग अवश्य उसके 


हर i ए० कंनिंधम ( पृ्ठ ६) 
| e—a १५६--कालिका रंजन कानूनगो 
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उसे ( शेर खाँ को ) अपनी स्वतंत्रता और घूमने की स्वच्छुन्द्ता 
वापस पाने का कोई अवसर न था, सिवाय इसके कि वह इन परिवारों 
को किसी सुरक्षित स्थान में न मेज दे | उसने मूल्यवान उपहारों के 
साथ रोहतास के राजा को अपनी विपत्तियों का विवरण लिखते हुए एक 
पत्र मेजा जिसमें उन अफगान परिवारों को अपने किले में स्थान देने. 
की प्राथना की | उसने गुप्त रीति से राजा के नायव ( दीवान ) चूड़ा 
सणि को एथक रूप से विशाल सम्पत्ति भेजकर यह निवेदन किया कि 
वह अपनी ओर सें राजा की स्वीकृति प्रास करने में सहायता दे। अफ- 
गान परिवारों को महल में स्थान देने की बात पहले तो राजा ने मान 
ली ak जत्र यह समाचार शेर खाँ को मिला तो वह इन परिवारों को 
रोहतास के निकट ले गया, किन्तु तत्र तक राजा ने अपना विचार त्याग 
दिया और अपने बचन से मुकर गया । शेरखाँ ने पुनः काफो धन भेज 
कर ( तारील ए शेरशाह में श्रब्त्रास शरवनी ने इस धन को ६ मन 
सोना बताया है | ) चुड़ा मणि से प्राथना की एक बार पुनः वह अपनी 
ओर से राजा पर दबाव डाले | इसके साथ ही उसने राजा को यह 
घमकी भी दो कि यदि वह बार-बार इन्कार करेंगे तो वह सीघे सम्राट से 
सन्धि कर राजा के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर देंगे | 

Dae के इतिहास से पता चलता है कि शेरशाह ने राजा की 
स्वीकृति प्रास होने पर जो छुल क्रिया वह उसके जीवन. में घोर कलंक | 
का विषय है | उसने डोलियों में अफगान परिवार की महिलाओं के 
बदले अपने सैनिकों को भर दिया । आगे की कुछ डोलिया में बूढ़ी 
महिलाओं को रख दिया गया जिससे पहरेदारों को धोखा हो जाय | 
बाद में किले में डोलियो के प्रविष्ट होने पर जन पहरेदारों ने कुछ डोलियों 
की तलाशी ली और उनमें बृद्धा महिलाद्रो को पाया तो अरन्य की 
तलाशी छोड़ दी और लापरवाइ होगये | इस लापरवाही का लाभ चतुर 
शेरखाँ ने उठाया और धोखा देकर किले में हत्याकान्ड आरम्म करवा 
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दिया | इस प्रकार सदा के लिए कलंक का टीका लगवा कर शेरखोँ ने 
दुग अपने अपने अधिकार में कर लिया | 
इम्पीरियल गजेटियर श्राफ इंडिया (पृष्ठ ३२२) 

बंगाल Fa के शाहाबाद जिले के सहसराम तहसील में पहाड़ी 
किल्ला है जो सहसराम कस्वा से ३० मील दक्षिण और कोल तथा सोन 
नदी के संगम के सामने ही है। सन्‌ १६०१ की जनमत में यहाँ की 
आबादी १८६६. थी | 


आशा है कि पुरातत्व विभाग के ्रधिकारी तथा हिन्दी के इतिहास 


_ लेखक विद्वान इस ओर ध्यान देंगे. जिससे उपेक्षित इतिंहासिक स्थानों 
का ज्ञान साधारण जनता को हो सके। इस काय में देश के शैलानी 
at भी ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करें | 
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नाळदा के उजड़े आंगन में 
राजगुह नालंदा 


मेरी पहाड़ी यात्राओं के aqa तथा माणिक व्यायामशाला के 
स्काउटदल से प्रोत्साहित हो अभिमन्यु दल के कार्यकर्ताओं ने मी मेरे 
साथ टोली बनाकर पर्वतीय यात्रा करने का निश्चय किया | इस दल की 
प्रथम यात्रा गत २४ दिसम्बर १६५२ को रात्रि १ बजे देहली एक्सप्रेस से 
प्रारम्म हुई । और यह दल मगघ की प्राचीन राजधानी राजणद की 
a एतिहासिकता के दर्शन के निमित्त चल पड़ा दल के प्रमुख लोगो में 
मासिक “शान्तिदूतः के सम्पादक श्री गिरिजा शंकर पाण्डेय और भी - 
रामअवतार बजाज आदि थे | प्रातःकाल ७ बजे हम पटना सिटी स्टेशन 
पर उतरे | स्थानीय चौक मुहल्ले के प्रसिद्ध साहित्यानुरागी तथा अपने 
सुपरिचित श्री हनुमान प्रसादजी व सोतारामजी बजाज ने हम लोगों के 
ठहरने व भोजन आदि की व्यवस्था को | उस दिन गंगा-स्नान और 
भोजन के पश्चात्‌ १२ बजे दोपहर में हम लोगों ने राजगह के लिए 
- प्रस्थान किया | ; 

Wa सिटी स्टेशन से २३ मील पूर्व बख्तियारपुर नामक स्टेशन 
है । यहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती है क्योंकि राजगह ले जाने के लिए छोटी 
लाइन की व्यवस्था है | यह रेलवे बस्तियारपुर से राजगह तक ही सीमित | 
होने से बरख्तियारपुर विहार लाइन रेलवे के नाम से विख्यात है और 


a x PN get - 
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BA नाजन्दा में हिन्दू यात्रियों के 
oon राजगह चले गये | शाम ६॥ 
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अवध तिरहुत से भी छोटी है । इसकी लाइनें, डब्वे और इंजिन सभी 
बहुत छोटे र लारी के डब्बे जैसे लगते हैं । बख्तियारपुर से २६ मील 
नालन्दा तथा २३ मील राजण्ह है इस रेलवे के स्टेशन अत्यन्त पास- 
पास होते हैं । गाड़ी की चाल तो इतनी धीमी है कि चलती ट्रेन से भी 
लोग उतर-चढ़ जाते हैं। एक बात बहुत आकर्षक दिखायी पड़ी । यह 
गाड़ी विहार के गाँवों की गलियों के बीच से दौड़ती जाती है जिसके दोनों 
ओर रमणीय हरे भरे खेत, व्यूबवेल की सिंचाई और बाजार दर्शकों का 
सन खींच लेते हें | लाइन के बगल में घर और दूकानें इतनी सटी रहती 
हैं कि गाड़ी के बैठा आदमी--याज्नी, घरों की दीवार, छुप्पर और पेड़ 
या दुकान का सामान आदि सहज ही छू लेते हें । फिर भी यह गाड़ी 
देहात के लिए ग्रत्यन्त ही सुविधाजनक तथा उचित है। यदि उत्तर 
प्रदेश के देहातों में भी आवागमन के लिये ऐसी छोटी लाइनों की 
व्यवस्था हो जाती.तो बड़ा उत्तम होता |: 

` विहार सरकार ने सिंचाई की dea ही सुन्दर प्रणाली व्यवहृत की 
है | रहट और दूसरे उपाय तो खेत-खेत में हैं ही बिजली aaia का 
मतन्ध भी सर्वत्र है | इससे वहाँ की कृषि दिन दिन दूनी बढ़ रही है। 

` चस्तियारपुर से १५ मील दूर विहार शरीफ नामक एक प्रभुख 
स्थान है । यहाँ का स्टेशन ग्रन्य स्टेशनों की अपेज्ञा अधिक बड़ा है। 
गाड़ी यहाँ देर तक ठहरती भी है। बिहार शरीफ अच्छा खासा नगर 
I है। पक्के मकान, सड़कें प्रेस, अस्ताल, सिनेमा, स्कूल और _ 
` रण ae को मिलीं | यह स्थान मुसलमानों ; 
art, FT | यद्‌ इब्राहीम की यहाँ मजार है जहाँ उस 
` विहार से ३-४ स्टेशन आगे नालन्दा है। शाम हो रही थी और ५ 

ठहरने का कोई स्थान न सुनकर हम सीषे | 

बजे हम राजग्ह उतरे | राजणह का छोटा | 
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सा स्टेशन विपुलाचल पर्वत को तलहरी में बना है शीत ऋतु की 
सध्या म॑ पहाड़ की गोद में वसा वह स्थान इतना मनोरम और आकर्षक 
था कि हम सहसा वहाँ पहुँचकर एक नयी दुनियाँ की कल्पना कर बैठे | 
किन्तु इतने से काम होने को न था | रात उतरती चली आ रही थी | 
सुना था-- वहाँ धरमंशालाएँ बहुत हैं। किन्तु बह दूर के दोल ही थे | 
जेनी धर्मशालाएँ तो दो प्रमुख हैं। किन्तु जैनी सज्जनों को बातें करने 
का अवसर नहीं वहाँ की धर्मशालाशओं में अन्य मतावलम्त्रियो को आश्रय 
कहाँ मिले ? अनेक हिन्दू यात्री उन जैन धर्मशालाओं में से केवल इस- 
लिये दुत्कार और डॉटकर निकाल दिये जाते ये कि वे जैन न थे। कुछ 
सनातन-धमाँ धर्मशालाएँ भी थीं किन्तु इतनी भरी कि उनमें कहीं स्थान 
नहीं | नवीन स्थान, sect की व्यवस्था नहीं, उधर पेट में चूहे कूद रहे 
थे अजीब उलभन थी । रात्रि के आठ वंज चुके थे | अन्त में सर्वप्रथम 
भोजन बनाने का निणय कर मैं और गिरिजा शंकरी एक दुकान पर 
गये | हाड़ी, चावल, दाल और अन्य सामान ले ही रहे थे कि दुकान 
पर बलिया के एक मारवाड़ी सज्जन से मेंट हुई | राम झबतारजी से 
मारवाड़ी भाषा में वातं हुई तो उक्त सज्जन ने इम लोगों को अपने चौके 
भोजन बनाने का प्रवन्ध कर दिया | वह भी सनातनी धर्मशाला में set 
थे और स्वास्थ्य लाम के लिए आये थे । यहाँ यह कहना अनुचित न 
होगा कि राजग्रह की सुन्दर जलयायु के कारण सैकड़ों रुग्ण मनुष्य 
स्वास्थ्य लाभ के लिए सपरिवार यहाँ आते हैं | राजगृह Fee प्रान्त का 
शीत ऋतु का एक विशेष आकर्षण बन जाता है। . 

mg, हमने भी उक्त धर्मशाला के एक बडे दाळान में भोजन 
चनाया और सोने के लिए दूसरी धर्मशाला CST | रात दस- ग्यारह 
बजने तक कहीं स्थान न मिला । अन्त में हमने एक सनातनो 
धर्मशाला के aed बरामदे में जमीन पर पुआल डालकर सोने की 
व्यवस्था की | जंगल तथा पहाड़ी स्यान होने पर भी यहाँ सर्दी बहुत कम 
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थी । बनारस की अपेक्षा शीत वहाँ आधी थी जैसे कार्तिक अगहन का 
महीना हो | हमने रात Lal पर सोकर कम्बलं पर काट दिया १ 


सोनवेली केव (सोन की गुफा) 


राजा जरासन्ध के पर्वतीय महल के नीचे शुफाएँ 
जिनके द्वार बन्द हैं | सम्मवतः इनमें ati और महल 
के गुप्त मार्ग हैं | 
_ प्रातःकाल भजन तथा गीत गाते हँसते हम एक पहाड़ी सोते 
के तट पर शौचादि से निवृत्त हो पहाड़ पर चढ़ने के लिए चले | ae 
भान बाजार के निकट ही राजा बिग्बसार तथा अजातशत्रु के प्राचीन दुर्गो . 
का ध्वंशावशेष है | यह किला ईसा से पाँचवीं छठवों शताब्दि पूवका है | 
अब तो किले की दीवार मात्र दिखाई पड़ती है जिससे कहीं-कहीं उसके 
` इने और फाटक का अन्दाज हो जाता है | यह दीवार काफी चौड़ी है। 
` हाई का काम अब मी जर है, समव है और चीने मी मिले ।. 
| wA बांड ओर अजातशत्रु के स्तूप के कोने पर विपुलाचल पवत के 
ह Ei जापानी ata एक छोरा-सा अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है | इसके £ 
6 देवदत की गुफा है जो चारों ओर से पर्वत शिखरो से area | = 
_ 5 ' इस स्यान से कुछ आगे जाने पर सूर्य तथा राम-जानकी कुएड हैं। | 
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इन Stel में उष्ण sas खोत हैं। यह जल भूमि से निकला करता | 


है। राजगृह के क्षणो में ये कुएड भी एक हैं| जल की अजस घार 
भूमि के नीचे wafer प्रवाहित हो रहो है ओर कहों-कहीं वह कुएड के: 
रूप में प्रकट हो गयी है। ये कुण्ड पक्के तालाबों से हैं जो इ पत्थर 
की दीवारों से घिरे हैं। स्नान करने के लिए इनमें पत्थर की सीढ़ियाँ 
लगी हुईं हैं। इन कुण्डों की दीवारों में देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हैं । 
अन्य वस्तुओं को भाँति प्रत्येक धर्मावलम्बियों ने इन कुणें का भी विभा- 
जन कर लिया है | मकदूम कुण्ड मुसलमानों का, सूर्य तथा ब्रह्मादि कुंड 
हिन्दुओं के और ऐसे ही कुछ जैनियों तथा वौद्धों के भी हैं । इन eet 
से सदैव भाप निकला करती है ।. र 

इनसे पूय विपुलाचल पर्वत है। इस पर जाने के लिए जेनी मार- 


वाडियों ने चन्दा देकर सीढ़ियाँ बनवा दी हैं। इस पर्वत पर जैनियों के ' 


तीन मन्दिर हैं। जव हम इस पर्वत पर चढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें दोः 
मुसलमान मिले जो रास्ते की भयंकरता से भयभीत हो मागं हो में बैठे थे 


आर, किसी सह यात्री की प्रतीता कर रहे. थे | हम लोगों को देखते ही वे | 


हमारे साथ हो गये किन्तु कुछ दी ऊँचाई चढ़ने पर सीढ़ियों के बगल सें. 
घोर जंमल की ओर देखकर कहा--यहाँ तो कुछ बदबू आ रही है । 
हमने पूछा कैसी--तो बोलो मां झूँघते नहीं शेर की बदबू है, यही कहीं 
पास ही में है | हमारे पास कोई शस्र न था फिर भी हमने उनको बातों 
पर ध्यान न दिया और आगे बढ़ गये किन्तु वे दोनों मुसलमानों सज्ज 
रुक गये | पीछे विहार विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों, तथा बंगालियों 
का एक दल आ रहा था । इन लोगों ने उनसे बदबू की बात कही और 
ऊपर चढ़ते-चढ़ते इन लोगों ते यह भी उत्तर दिया कि उसे भागते भी: 
इन लोगों ने देखा पत्तियाँ खड़खड़ाई और शेर भागा | 


Agaa पर्वत के शिखर पर जहाँ महावीर स्वामी का मन्दिर है | 
वहीं एक शिलालेख बिहार सरकार की ओर से गाया गया है कि आज . 
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« से २५८० ag भगवान महावीर तीर्थं करने अपना पहला उपदेश यहीं 
दिया था | इस स्थान से राजगह तथा उससे कोसों दूर का दृश्य अत्यन्त | 
मनोरम दिखाई पड़ता है। मनुष्य ओर पशु नीचे सड़कों और वस्ती में | 
कुत्ते के पिल्ले के बराबर दिखाई पडते हैं। इस पवत का उल्लेख 
के समापव में किया गया है । इसके अतिरिक्त गुघकूटादि चार और पबत 


राजगह के नपरे किले का ध्वंसावशेष 


राजा बिम्बसार तथा AMIS के महल का अवशेष | 
बीच में द्वार दिखाई पड़ रहा है। 


हैं। जिनके बीच महामारत कालीन मगध राजाधिराज जरासन्ध का 
विशाल अमानबीय दुर्ग था । कहा जाता है किं इस दुर्गे के परकोटे का 

घेरा ३० मील था। आज इस स्थान को देखने के लिए भारत के 
अनेक प्रान्तों से ही नही, लंका, बर्मा, चीन, जापान से भी यात्री आते 

` हें वंगालियो और गुजरातियों ने बंगले तक बनवा रखे हैं | इन पर्यत 
] 1 शिलरों पर पत्थर की दीवारों के कुछ चिन्ह अब भो विद्यमान हैं पर्दो के 
` ` चीच होकर छोटी नदी बहती है। इसे पार करने के लिए पुल बना है। 
- इस पार तो अनेक कुण्ड और मन्दिर हैं। “4 
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( maa तथा श्रीकृष्ण के साथ ) जरासन्ध मल्लयुद्ध में पछाड़ कर मारा 
था। mat है कि अखाड़े की मिट्टी आज भी उजली और श्वेत है 
तथा निकट ही बगल के पहाड़ी रास्ते में, और cet की पीली | इस 
सम्बन्ध में एक किंवदन्ती प्रचलित है कि राजा जरासन्ध अखाड़े की भूमि 
में दूध छोड़वाया करता था | 


नालन्दा विश्वविद्यालय का स्तूप 


ऐसे स्तूपों, चैत्या और संघारामों को पक्तियों से ग्राज भी 
नालन्दा मौन स्वर में अपने वैभव का गान कर रहा है| 
अखाड़े के निकट हो दो गुफाएँ हैं यद्यपि इनका द्वार बन्द है फिर: 

भी देखने से यह सहज ही पता चला जाता है कि पहाड़ को खोदकर: 
जरासन्ध.का जो ALS बना था उसमें जाने के ये सुरंग हैं जो कालान्तर 
में विधोर्मियों द्वारा व्यवहृत हो किसी कारणवश बन्द कर दिये गये |. 
दवार चन्द होने के चिन्ह स्पष्ट हैं। इन गुफाओं को तोड़ने के लिए 
अंग्रेजी सरकार ने तोपों का प्रयोग किया था । गुफा की दीवारों पर बोद्ध. | 
और जैन आचायों तथा गाथाओं की मूर्तियाँ अंकित हैं| इन गुफाओं: | 
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से पाली तथा संस्कृत के कुछ शिलालेख भी प्रास हुए हैं । बीच कमरे में 
-इक खण्डित पाषाणमूर्ति मी रखी हें । सम्मतः जो यवन काल में तोड़ो 
गयी थी | महाभारत के अनुसार यह भी हो सकता है कि यह कोठरी वह 
कारागृह हो जहाँ जरासन्ध ने सहस्तों राजकुमारियों तथा राजाओं को वंदी 
बनाकर रख छोड़ा था | 


ये सभी स्थान पर्वतों और जंगलों के बीच है। कहीं-कहाँ तो पत्थर 


-की वह प्राकृतिक दीवार इतनी स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं जिन्हें देखते ही 
-सहसा विश्वास करना पड़ता है कि यह कलाकृति मनुष्य शक्ति की नहीं 
अपितु किसी मायावी या दैवी शक्ति को है। दीवारों की जुड़ाई, ताखे, 
'बुज और पत्थर के बड़े-बड़े ढोके ars मौन मापा में चिल्ञा-चिल्ञाकर 
“अपने प्राचीनतम वैमव की याद दिला रहे हैं । 

हिन्दू संस्कृति के ध्वंसावशेष पर बौद्ध और जैन धर्म को प्रासादे बनीं 
"और दह गयीं | पुनः हिन्दुत्व जागा और यबनों दवारा भूमिसात्‌ हुआ । 
-स्थान-स्थान पर यवन Beast की बर्बरता के चिन्ह भो रास्ते में 
*दृष्टिगोचर होते रहते हैं | 

सनियारमठ के द्वार पर एक एक figs बैठा अपनी भाषा में 


कुछ पढ़ रहा था दूर से केबल उसकी अपरिचित वाणी सुन हमें कुछ ` 
` संशय हुआ किंतु पाण्डे जी ने पहले हो पहचान लिया था। उसने 


“अपनी अव्ोधगम्य भाषा में हमें कुछ समझाना चाहा किन्तु चोनी भाषा 
से श्रनभिज्ञ होने के नाते हम कुछ समक न सके । खेद है हिन्दू 


: "देवताओं के मन्दिर तथा व्यास कुण्ड, विष्णु कुण्ड और ब्रह्म कुएड 
` आदि कई ete हैं। यहाँ सतघारा नामक एक रथान है। जहाँ भूमि 


से सात धाराएँ निकलती हें। इन धाराओं के He पर सातों ऋषियों की 


; el है और स्नान करने के लिए पत्थर की नालियाँ जिससे Stet 
T S £ YA मोटी घार सदैव निकलती रहती है | सप्ततारा जल बाहर 
= पन र निकल जाता है किन्तु पृथ्वी के भीतर जल सतघारा से यहाँ 
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TE और वहाँ से क्रमशः दनतार्थ वाराही भगवान और वागे ara 
Ste में आता है। ऊष्ण जल के दूसरे कुरडो में जल का बहाव इस 
अकार है AUS, WHE, गणपतिकुएड और चन्द्रमाकुएड आदि | 

बताया जाता है कि इन कुणडों के गर्म होने का कारण है पर्दतों की 
Wael में गंधक तथा लोहे की खानों की उपस्थिति | उन्ही के कारण 
यह धारा श्रविरल उष्ण रहा करती | इन कुरंडों में देर तक स्नान 
करने से गाथा और शरीर मारी हो जाता है। कमी-कमी लोग वेहोश 
भी हो जाते हैं | फिर भी लोग इसमें स्नान करते हैं। और एक यार 
जल में प्रवेश कर शीघ्र बाहर निकलने का गाम तक नहीं लेते। इन 
कुणडों पर पण्डे भी रहते हैं। जो यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते 
हैं| इन Het का दूसरा गुण है अनेक प्रकार के रोगियों की प्राकृतिक 
चिकित्सा । गठिया, खुजली, दाद, तपेदिक भियादीबुखार और न्य 
'बिमारियों के रोगी-यहाँ राते हैं श्रोर टिक कर नहाते घोते हैं। कहते हैं 
इसमें उन्हें आरोग्य होता है | तस कुणडों की संख्या कुल ग्यारह है | 

ब्रह्मकुण्ड से डेढ़ दो मोल दूर महाराज जरासन्ध की यज्ञशाला है 
जिसे प्रबल दोनेपर बौद्धो ने अपना लिया था। आज इस हिन्दू यज्ञ- 
शाला पत्थर की दीवार से घिरे मैदान में है जिसमें अनेक पक्के गडे, 
GU, कमरे, खपड़े और अन्य चीजें खुदाई में निकली हैं | यज्ञशाला की 
दीवार पक्की Sat at चोकोर है, भीतर कोठरी तथा बाहर दालान है| 
चीच में एक गोलाकार स्तूप बना है जिसे ध्वंस होने से बचाने के विचार 
से टीन से छा दिया गया है | स्तूप के बाहर चारों ओर दीवारों पर 
सुन्दर कलात्मक मूर्तियाँ बनी हुई हैं | 

इस मठ के बाहर एक पक्का AAT है जो महामारत काल का है | 
"कहते हैं इसके तल का पता नहीं कितना अपार जल इस कूप में है | 
इसका ज्ञान नहीं राजगह में कुल ५० कुरड हैं इन्हें पवत मालाओं से 
'निकली जल की दो उष्ण तथा शीतल घाराओं को रोक कर मानवो- 
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पयोग के लिए बनाया गया है | हो. सक्तता है प्राचीन काल में ये कुंड 
जरासन्ध के नगर की सड़कों पर रहे हों ग्रथवा उसके श्रन्तःपुर में 
रानियों के स्नान के लिए बनाये गये हों। कुछ ठोक नहीं कहा जा 
सकता | इन कुस्डो का उल्लेख पुराणों में है । यहाँ गौतम, व्यास, 
( मारकण्डेय और च्यवन आदि ऋषियों ने यज्ञ किया है और आज भी ये 
कुण्ड उन महर्षियों के नाम पर पुकारे जाते हैं | 
qiii की संख्या तो ग्यारह है किन्तु पाँच प्रमुख हैं । जिनके नामः 
क्रमशः विपुलाचल, रत्नावलि गिरि, ममृष्टाचल, गिरिव्रज श्रौर wR 
आदि हैं | इन पव॑तों पर जैनियों, बौद्धो, तथा हिन्दुओं के केशमहादेव, 
त्रिकोटेश्वर, मायादेवी, कामाचादेबी कणिनाग, आदि के मन्दिर हैं। 
बलरामजी का भी यहाँ एक प्रसिद्ध मन्दिर है । 
ये पवत यद्यपि ऊंचाई में विन्धगिरि और अन्य पर्बतों से छोटे हें 
कन्द इनको प्राकृतिक सुन्दरता निराली है। यहाँ के बौद्ध बिहार और 
YA मन्दिर अवश्य ही अन्य धर्मावलम्वियो का तीर्थ इसे घोषित कर रहें: 
YA भी चेत्यो A विहारों का सामीष्य, वैतरणी नदी, बलराम का 
माच्द्र, ज़रासन्ध-की कथा आरा तं i | 
प्रमुखता की घोषणा कर रही हे ह ore 
वड़े दिन को छुट्टियाँ होने से पटना के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों 
दल वालचर दल, कन्या पाठशालाओं का दल तथा सरकारी कर्मचारी 
र So जनता के कोलाहल मय सानन्द समूह ने इस स्थान कोः 
ae ae वना AT था। आरा गल्सं हाई स्कूल की लड़कियाँ 
| इस ऐतिहासिक स्थान का निरीक्षण करने थी ६ 
स्थान-स्थान पर के देखने में Tea बा 
स्प रावरी और डेरे देखने में बड़े सुन्दर लगते थे | 
लौटटे समय हम भारत के प्राचीन गौरवशार्ल rarer 
को देखने गये वशाली विद्या केन्द्र न ah 
गह स्थान राज TE से ७ मील पडत [लन्दा | 
` स्टेशन पर यात्रियों के ठगने soa 
oe `" भा पूरा सामान है। नतो वहा कोई सर- | 
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, कारी प्रबन्ध है और न कोई गाड़ी आदि । दूकानदार और एक्केवान 
यात्रियों को अहकाकर उनसे पैसे Ged हैं और अधिक पैसे के लोम से 
उन्हे स्टेशन से नालन्दा ले जाकर वापस लाने से इन्कार कर देते हैं। 
अधिक किराया देने की बातों पर कहीं यात्रियों को वापस लाते हे, नहीं 
तो अ्रपरिचित और परदेशी गरीब यात्रियों को निराश हो पैदल ही रास्ते 
की धूल फाँकनी पड़ती है । 
नालन्दा भी सारनाथ तथा राजगह की भाँति जमीन से खोदाई में 
निकला है। मुख्य द्वार पर खड़े होते ही इसकी. चौड़ी Tet द्वारा निर्मित 
ऊँची भव्य ग्रट्टालिका की मग्न प्राचीरों को देखते ही एक काल्पनिक 
गगन gel प्रासाद ग्रौर उसके महान feet की मूर्ति सम्मुख खड़ी 
हो जाती है | नालन्दा के त्रिखरे वैमव के दर्शन से दांतों में अंगुलियाँ 
दबाकर दर्शक आज के इस सम्य युग क्रे विकास पर व्यंग कर उठता 
है आज की बड़ी-बड़ी उपाधियाँ से लदे इंजीनियरों की बुद्धि पर दया 
आती है | 


मनियार-मठ 


प्राचीन राजगह स्थित महाभारतकालीन राजा जरासन्ध 
की यह यज्ञशाला बौद्धकाल में मनियारमठ के 
= नाम से विख्यात हुई 
नालन्दा विद्यालय के चत॒र्दिक घूमते हुए इम SA स्थान पर पहुच 
R ` 
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गये set अहिंसा और शान्ति के उपासक पीत-वञ्जधारी. बौद्ध irga के 
द्वारा यहाँ हम लोगों का श्रद्धा से सहसा मस्तक भुक गया । आचार्य 
कुमारिल भट्ट, को बौद्ध ग्राचाय द्वारा वेद-निन्दा सुनकर दुःखी होने 
के कारण बौद्ध fig विद्यार्थियों द्वारा इसी विहार की ऊँची azriT 
से नीचे ढकेल दिया गया. था, किन्तु इतने पर भो कुमारिल की मृस्यु न 
होने पर fing लज्जित हो गये थे | 

प्रमुख द्वार की बगल में ही प्रथम एक बड़ा मठ मिलता है । जिसमें 
. पूजा तया यश के लिए स्थान बने हें । श्राचायों के भाषण के लिए 
ऊंचे चवूतरे भी हें। इसो में एक श्र्ट-कोण पक्का ङुँग्रा भी मिला है 
जिस पर भगवान्‌ बुद्ध स्नानादि किया करते थे | मठ के दोनों तरफ लग्बे- 
लम्बे “हाल बने हैं। विद्यार्थियों के रहने के लिए कोठरियाँ हें, जिनमें हर 
दो कोठरो की दीवार में आने का दरवाजा है। बीच में एक ऊँचा दो- 
मंजिल्ा स्तूप बना है | आँगन तथा कमरों के आसपास जल बहने के 
लिए नालियाँ बनी हैं और पूरे विद्यालय का जल बाहर करने के लिए 
तो एक विशाल पक्का नाला है | 

इमारतों की दीवारों की चौड़ाई इतनी काफी मोटी है कि इन पर 
कई व्यक्ति निमय हो साथ चल सकते हैं | इस मठ से हटकर कर मठों 
की भ्रेणियाँ लगातार एक ही दिशा में चली गयी है | चेत्यों, स्तुपों और 
oe बिहारों का यह स्थान निर्जनता की गोद में बैठा अपने विगत 
zA R A ता का विस्तृत विवरण फाहियान नामक 
वळ यात्रा-ग्रन्थ में Rar 21: फाहियान स्वयं 
हा स्नातक तथा Baa शीलमद्र का शिष्य 

अपने ग्रन्थ में लिखा है कि इस विद्यालय में वे मठ ये जिन्हे 

न ६ नरपतियों ने निर्मित कराया था । राजा ने 

मठ, वुद्धगुस ने दूसरा मठ तथा समुद्र ग ales an 
Alacer सा| He गुत ने चौथा और बालादित्य ने 

के पुत्र ने इस मठ के पश्चिम में 
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एक संघाराम बनवाया था | इनके अतिरिक्त श्रनेक राजाओं तथा सम्रायों 
ने समय-समय पर अपनी उदारता और विद्यामेम से प्रेरित हो इस विद्या- 
पीठ की प्रतिष्ठा की जिनकी स्मृति में निर्मित अनेक भवन आज मी 
ध्वस्त पड़े हैं | i 

मठों के ्रतिरिक्त यहाँ अनेक स्तूप और विहार थे, जिनमें बुद्ध और 
बोधिसत्व की मूर्तियाँ eit तक टूटी-फूटी पड़ी हैं । इसमें जाते हुए वाई! 
ओर oo फुट ऊँचा एक बड़ा स्तूप है, जिसके चारों रोर अनेक छोटे- 
' छोटे स्तूप हें । इन सत्र में बोड महात्माओं की अस्थियाँ आदि रखी हैं। 
वडे स्तूप के भीतर भगवान बुद्ध के नल, दाँत तथा केश सुरक्षित रखे 
हैं । इसकी दीवारों पर सुन्दर कलाकृति की मूर्तियों बनी हैं। नालन्दा 
का वर्णन महाकवि बाणमट्ट ने अपनी विख्यात पुस्तक कादम्बरी में 
किया है | | 
प्राचीरो पर स्थान-स्थान पर परिचय-पट्ट भी लगे हुए हैं जिनसे 
यात्रियों फो भवनों का विवरण जानने में सुविधा होती है | 

नालन्दा का वैभव देखने के लिए आये हुए यात्रियों से चिनिया- 
बादाम बेचने बाले लड़के फाटक पर ही मिलते हैं और प्रायः समो 
लोग मूँगफली खाते हुए घूमते हैं। वर्णित आठपहल कूप का जल 
भी हमने पिया । यह कूप प्रायः दो-ढाई wea वषं प्राचीन है, किन्तु 
इसका जल BA भी बहुत स्वच्छ, मीठा तथा हल्का है | इसकी Let की 
जोड़ाई ऐसी लगती है जैसे इसी वर्ष की हो | 

नालन्दा विश्वविद्यालय के ठोक सामने सड़क की दूसरी तरफ एक 
संग्रहालय है, जिसमें खोदाई में प्राप्त समी चीजें यत्नपूवेक सुरक्षित रखी 
हैं | बहुत-सा सामान तो पटना अजायब् घर में मेज दिया गया है, फिर 
भी यह संग्रहालय मी cata है। यहाँ नालन्दा तथा राजगिरि के art 
में प्रकाशित पुस्तक भी बिकती हे । ; 

नालन्दा तथा राजगिरि जैसे धार्मिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक 
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सौन्द्य के स्थानों को तो देश के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को देखना 
चाहिए और विशेष कर तब्र-जन चीन, बर्मा तथा जापान और लंका 
जैसे दूरस्थःदेशों से भाइक लोग यहाँ दर्शन करने तथा घुमने चले आते 
हैं | इस तरह इन स्थानों का राजनीतिक मूल्य भी बढ़ जाता है | 
इसके अतिरिक्त यहाँ ज्ञानामित्रद्धि तो होती ही है, साथ ही शारीरिक 
परिश्रम, स्वास्थ्य-सुधार आदि का भी लाम रहता है। . ` ea 
सहस्तों वर्ष बाद अब भारत को अपने पूर्व आदर्श को प्राप्त करने का. 
सुभ्रवसर यात हुआ है। अतः प्राचीन आर्य-अन्यों की खोज कर भारतीय. 
संस्कृति, सभ्यता ओर आदर्श के रक्षार्थ देश के ऐसे समी स्थानों 
- को सुरक्षित रखना हम सबका कतंव्य है । इन्हीं से इम अपने मार्ग पर | 
चलना सीखेंगे। ये मौन और भग्न प्राचीरे नही, गुरु द्रोणाचार्य की 
मिट्टी को मूर्तियाँ हैं जिनसे हम एकलव्य की माँति बहुत कुछ प्राप्त कर 
सकते हैं, सीख सकते हैं। 1 4% 
नालन्दा स्टेशन पर हम गाड़ी पर बैठे श्रे पि 
काशी लौट ये | a z X er 


| 
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पद्माबती! 


नव नागास्त॒मोक्ष्यन्ति पुरीं पद्यावर्ती TT: 
मधुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सस्त वै। 
मध्य भारत के इन अचलों से लेकर मथुरा और काश्मीर तक नागों ने. 
अपना साम्राज्य फैला रखा था। नाग-राज्यो में पद्मावती नागों की 
प्रमुख राजनगरी थी जैसा कि पुराणों में पद्मावती पर नव नाग राजाओं 
के होने का उल्लेख मिलता है। -पद्मावती ने, मालप, यौधेय गण, 
शुंग, नाग, कुषाण, गुप्त, राजपूत से लेकर, यवनों तक का सुबल और 
उत्थान पतन देखा है | | 
पद्मावती मध्य भारत की सीमा पर है, जहाँ ऐसे अनेक प्राचीन 
नगरों के अवशेष हैं जो कभी हिन्दू-बौद्-जैनों की संस्कृति का गढ़ रहा 
है, जहाँ के विद्वान और वीर संसार को चकित कर चुके R जहाँ की 
रत्नगर्भा भूमि की स्वर्ण राशि को लूटने के लिए आने वाले बबर RE 
के दाँत यहाँ के वीर खट्टे कर देते | आज भी अपने प्राचीन चैमवशाली 
पद्मावती अपने युग-युग के इतिहासों को मध्य मारत के पहाड़ी के मध्य + 
fiat हुए अपने हूटी-फूटी पुरानी इये आर पाषाण के ठुकड़ों के अम्बर 
में छिपा कर रखा है। दूर तक इसके बिखरे हुए ध्वंसावशेष ही बता 
देते हैं कि यह खंडहर अवश्य ही कमी समृद्धिशाली नगरी रही होगी। 
` ` ग्वालियर, माहिष्मती, उज्जैनी और नरवर तो पहली बार की यात्रा yA 
घूम चुका था, किन्त इस बार इमवकड टोली के सदस्यों ने इस ओर वे 
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व. शाली नगर रहा होगा | ज्ञात हुआ कि यह पदमावती के ही अन्तर्गत है | न | 
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: , बढे, चेत्र का महीना था हवा में अधिक गरमाहट न थी, aq अपने. 
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की ठान ली थी । पद्मावती देखने की इच्छा थी ही, साथी भी 
मन के मित्र गये फिर मी अनेक कठिनाइयों के होते हुए भो हम लोग - 
वाराणसी से चल पडे, नागों की राजधानी को देखने का ही लक्ष्य था, 
जहाँ नागों के अपरिमित वैभव और अनन्त माँग | वे प्राचीन खण्डहर 
को देखने के लिए, वाराणसी से इलाहाबाद, मानिकपुर से गुजरते हुए 
सीधे ग्वालियर पहुँच गये रात वहीं के चौक की धर्मशाला में ठहर गये। 
प्रातः दस बजे हमने ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाली मोटर बस से 
पद्मावती के लिए प्रस्थान किया | तीसरे पहर मोटर ने. हमें अपनी सीमां 
तक पहुँचा fear) - 
< पद्मावती आने के लिये सेन्ट्रल रेलवे के ग्वालियर भिरुड भाग पर 
| स्थित रिठौरा ( कालन ) स्टेशन से चार मील दूरी पर है, और ग्वालियर 
से डबरा होकर शिवपुरी, जाने वाले मार्ग से नदी पार कर ६ मील दूर 
Tarar गाँव में पहुँचना होता है, यहाँ हम लोग कुछ देर ठहर कर AT 


She पचो को त्याग अपने नये हरे पत्तों की ठंडी हवा से शीतल कर. 
ते, कितने अपने लाल-लाल नव-पल्लब द्वारा शोभित हो रहे थे । आम 
बच्चों में (रकोरे छग चुके थे, जामुन में बौर झा चुके थे । ग्रशोक अमी 
झे रहा था इन बन वृक्षों पर पक्षी पने सुन्दर सधुर कलरव कर रहे 
4 | आमोण किसान कहीं-कहीं खलिहान में गल्ले को संभाल रहे थे, 
कहीं श्रमी खेतों में नाज सूख रहा था AIE काफी थी हम लोग | 
यहीं एक कुएँ के छत पर बैठ गये | कुएँ का उंडा जल और भोजन पेट 
में पड़ जाने से पैरों में पुनः स्फूर्ति श्रा गई ! लोग at बढ़े उधर दिन 
भी दलने लग गया था| सूर्य की किरण लपलपाने लगी, आकाश में 
लाली छा गई | यहीं पवाया गाँव से स्थान-स्थान पर -बिखरी हुई पुरानी 
इटी मूतियाँयह प्रमाणित कर रही थीं कि यह गाँव भी श्रत्यन्त सौन्दर्या 
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हम लोगों ने यही आज रात एक मन्दिर के पुजारी के यहाँ विश्राम 
किया । पुजारी ने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया। किन्तु भोजन 
पहले ही हो चुका था | भोर में अंधेरे ही हम लोग निबट नहा कर जंगल 
की ओर बढ़े | गाँव से एक ग्रामीण साथ में ले लिया । सूर्य की किरणों | 
अभी निकल ही रही थीं। महुआ के पेड़ों के नीचे altars टोकरियों में 
सहु चुन रही थीं । महुवे की गमक दूर तक फैल रही थी | प्रातःकाल 
शीतल वायु का स्पर्श और बन, पुष्पों की मीठे सुगन्ध से समी मस्ती से ' 
At हुये हम लोग आगे बढ़े । गाँव के वह ग्रामीण पगडंडियों के रास्ते 
सिन्डु और पारवती नदी के संगम के विस्तृत गोद में फैले हुए उन खंड- 
इरों में पहुंच गये | जहाँ के एक एक पाषाण के डकड़े अपनी मूक भाषा 
में अपने प्राचीन गौरव का इतिहास सुना रहे हैं| | ; 
गुप्तकालोन अवशेष 
पद्मातरती में गुसकालीन मन्दिर के अवशेष मिलते हैं यहाँके. 
प्राचीनकाल की बड़ी इटो से निर्मित चबूतरा तथा मंदिर में प्रस्तर को 


विष्णु की प्रतिमाये हे. और मन्दिर के अतिरिक्त अनेक शिलालेख मी 
मिलते हे । पद्मावती से मांस ग्रवशेर्षो में महत्व-पूर्ण सामान तो ग्वालियर 


दुर्ग से गुजरी महल के राजकीय संग्रहालय में रखे हुए हैं, श्रत्यधिक 
दर्शनीय अवशेष पड़े हैं, यहाँ से प्रास सत्रसे अधिक महत्वपूण तो 
मणि मद्र दक्ष की चरण चौकी है जिस पर ये अभिलेख खुदे हुए हैं जो 


निम्नलिखित छंद पंक्तियों में 
१--राज्ञः स्वामीशिवनत्सिरेत्वदिस्य संवत्सरे चतुर्थे ग्रीष्मपचे द्वितीयः 


दिवसे 
द्वादशे १०२ एतस् पूर्वाये MEA मणिमद्रामक्ता गमसुखिताः भगवतो। 
३--मणोभद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति गोष्ठयनं भगवाँ युवलं वाच | 


कृल्याणाम्युदयं | 
--दयम च प्रौतो-दिशठु | बाह्मणस्य गोतमस्य कुमारस्य Ae, 
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रुद्रदासस्य्‌ MARTA ` .:. . .. ; 
. ५--शंभू site खनवलस्य शिवतोमिस्य शिवभद्रस्य क्रमस्य धनदे. 
६--वस्यदा। | 
यह दर्शनीय वस्तु है, जिसका अर्थ इस प्रकार है-- 
. शिव नन्दी के राजा के चौथे वर्ष में मणिभद्र भक्तों की गोष्ठी ने 
आ दक्ष की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की ऐसा इस अभिलेख में 


इस प्रकार के सुसलिमकाल के भी कई अमिलेख मिले हैं जो संग्र: 
हालय में रखे गये हैं। सुन्दर कलायुक्त तोरण और इतिहास के अवशेषां. 
का भण्डार जिसको देखने के लिए हम लोगों को इस विन्ध्याटवीं के 
ee भागों को पार करते हुए यहाँ के खणडहरों में भयावना लग स्हा 
या यह स्थान आगे पद्मावती से ६ मील दूर उत्तर पश्चिम में करवल 
से प्राचीन कांतिपुरी मी कहते हैं यह तीसरी और चौथी शती के 
नागों की राजघानी थी । कांतीपुरी वेमव काल के समय ही पद्मावती ने. 
अपने श्री और सौमाग्य के दिन देखे थे। यह (८०० के १२००) के 


- निर्मित मंदिरों और छुँओं के अवशेष यहाँ खण्डहर में बिखरे पड़े अपनी. 


स्मृति दिला रदे O 
 . दर्शनीय स्थान 
* पद्मावती के दशनीय स्थानों में प्रथम भट्टी स्थित मन्दिर द्वारा, 


भाऊ छुआ तीसरा जैन मन्दिर के भग्नावशेष वहाँ जेनकालिन अनेको | | 


w axis 
TST हैं। चौथा. धुमेश्वर मन्दिर के पास पृथ्वीराज चौद्दान 


` ततरा तथा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी का नाम मलखान पहाडी 


rod 


= a सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह बुन्देल वीर मलखान के न:म. 


पॉचवॉ हिन्दू मन्दिर में अतेश्वर और ayer घाटी के अवशेष तो 
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आगे बढ़ने पर उत्तर पश्चिम की ओर फिर एक बड़े खण्डहर देखने कोः 
मिलते हैं जहाँ एक पुरानी गढ़ी अपनी जीण शरीर लिए खड़ी है ]. 
जिसके सिंह द्वार तथा भीतरी भाग के सारे नष्ट हो चुके हैं । गढी में 
गोहद के जाट राजाओं के काल में बने शिवमन्दिरों से उनकी शिव- 
` भक्ति का परिचय मित्रता 21 मंदिर के चौखटे पेनल्न-विशेष आकर्षक 
हैं। मंदिर में शिव के अतिरिक्त शिव के गले में श्याम कार्तिक गणेश 
. तथा सूर्य, काली की मूर्तियाँ स्थापित हैं, मन्दिर के दीवारों पर पौराणिक- 
उपाख्यानों की सुन्दर चित्रकारियाँ अंकित हें । उसके अतिरिक्त गाँव के 
परिचय, और जेन आचार्यो की समाधियाँ ध्वंस मूर्तियों के ध्वंसावशेष पडे 

हुए हैं। ४ 
इस प्रकार पद्मावती के महान ग्रतीत के वैभव का परिचय यहाँ के 
garda प्राचीन सुवणं बिन्दु मंदिर एवं शु ग काल की ग्रास मणिमद्रः 
की मूर्तया नागर्वश के. पूज्य वासुकी नाग की मूर्ति, पाषाण के तोरण 
चौखटे और सुन्दर जालीदार पाषाणी के अवशेषों में ही सुरक्षित है । 

नागों के शासनकाल 
पद्मावती पर नागों के नाग-पतियों ने शासन किया । इन नाग 

राजाओं की वंशावली एवं शासन काल का ज्ञान नखर में हुई खोदाई में 
नारा बंशी राजाओं के बहुत से सिक्कों द्वारा मिलता दै | इन सिक्कों में 
निम्नलिखित राजाओं के नामों का पता चल जाता है जिसकी पुटि RT. 
पुराण से मी हो जाती है । इन राजाओं के संवत्‌ इस प्रकार .— 
१--भीम नाग जिसका समय विक्रम wad ` ५9 


e YO; 
२--खा (खजुनाग) डर » ue 
३--वा वर्म्मीया वत्स जिसका ,, » 
४---स्कन्द नाग 33 9 99 

१८७ 
५ वृहस्पति नाग ,, . 9 ४ 9. १८% 
६--गणपति नाग, ` ya » 


5१७२६: i 
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७--ऱ्याम नाग x, 3 za ” २२७ 
Ga ' `, ॒ 

; २ 
₹-_देवनाग Soo 


à 99 29 
र नोट: -नागरी म्रचारणी समा द्वारा प्रकाशित इन्देलखण्ड का 
संक्षिप्त इतिहास पृष्ठ स० १३-१४ > ; 
` इस बशा का अधिपतन गयंत नाग के समय से ही हो चला था | इसे 
समुद्र गुप्त ने अपने अधिकार में कर लिया था, जिसका उल्लेख प्रमाण 
के लौह YA इस प्रकार मिलता है | 
` २१ रुद्रदेव मतिल नागदत्त चन्द्र वर्म्मा ग अच्युतः 
णपति नागसेन अच्युतः 
abate बम््रोधनेक आर्यावर्तराज | 
जा प्रसीमेद्धरणद्वित प्रभाव महृतः परिचारिकी कृत सर्व्बाटनिक राजस्य 
'नामक राजा ने इस पद्मवंश में सुन्दर नगरी | जिसका अर्थ :--- 
ह २१ ERAT, मतिल, नागदत्त, चन्द्रश्रमा गणपति नागसेन, अच्युत 
ya बम्मां आदि अनेक आर्यावर्त के राजाओं को बलपूर्वक दमन 
बढ़ा है। प्रभाव जिसका और जिसने समस्त वनवासी राजाओं 
को अपना दास बना लिया है। 
द अत सम्नाट समुद्र गुत ने विक्रम सम्बत्‌ ३७८ में अपने दिग्विजय के 
या के राजा गणपति नाग को जीत कर पद्मावती को अपना 
और नकी M आगे चल कर नागवंश के अतुल वल विक्रम 
eee महत्व के. कारण Tat को उनसे विवाह सम्बन्ध स्थापित 
विजित देश का अधिकार सुरक्षित करना पड़ा | 


Se Se een aS T 


is के शासन का संचालन किया, बताया 
वना, या जाता है कि 
2e इसी राजकुमारी के , विवाह में दहेज रूप में दिया 
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था | गुप्त और बाकाटकों के बाद यद्यपि: पद्मावती का राजनीति महत्व 
FE हो चुका था किन्तु उत्तर और दक्षिण. के बीच वह एक महत्वपर्ण 
सांस्कृतिक श्वंखला स्थापित रही | oa 
; ..विक्रम की आठवीं शताब्दी की पद्मावती का वर्णन करते हुए बुंदे- 
Wars के महाकवि भवभूति ने मालती माधव नाटक में कहा है कि-- . 
नागङुल जन्मनः सारिका श्री वितम। 
मन्त्रस्यसीन्न शोनाग से नस्य॥ 
a स्तष्टिपारा सिंधु संमेद्‌। 
भव ma नागरी मेव प्रविशावः il 
. (मकरन्दः माधव प्रति ) 

`. ग्रथ:--मकरन्दः तैयार हो परिखी सिश्च का उल्लंघन कर हम पुरी 
में प्रवेश कर । 


सौदामिनी 

कवि भवभूति की शिक्षा विद्वान आचार्य श्रीकंठ की देखरेख 
में शिक्षा पाकर भी ज्ञान पिपासा की aft नहीं हुई और उन्होंने 
पद्मावती के प्रसिद्ध विद्यालय में अध्ययन किया था जहाँ मालती माघव- 
नाटक का नायक: विदर्भ देश का अमात्य पुत्रवती माधव ने भी अपनी 
कन्या को शिक्षा के लिए भेजा था । उन दिनों में पद्मावती नगरी 


संगीत कल्ला श्रौर चित्रकला की शिक्षा केन्द्र हो रही थी । 
भवभूति. शिक्षा प्राकर कन्नौज के राजा मौखरी यशोवर्मा के यहाँ 


राजकवि के पद पर नियुक्त हुए जो वाद में काश्मीर नरेश ललितादित्य 
द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के समय यहाँ से बंदी बनाकर ले जाए 
गए | स्वाभिमानी भवभूति ने अपनी प्रिय शिक्षा भूमि पद्मावती और 
मातृभूमि बुंदेल को भक्ति में कारागृह में जीबन दे देना उत्तम समझा 
किन्तु कश्मीर नरेश ललितादित्य का यशगान गाना स्वीकार न किया 
झर बुन्देलखंड को दी याद करते हुए यह लिखा 
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yA WA WHY रक्ताग्र सान्‌, मर्दमुलर मयुरी के कथा संप्र- 
s शक्कांन शत्रल नीज नोकहें कबु रागो विदधति aein पर्वत: 
fo eat Teen पवतः 
इस प्रकार कवि बुन्देलखंड क प्रति अद्धा प्रकर कर कश्मीर के बन्दी 
गृह में सदैव के लिए पद्मावती का यह अंशुमाली अस्त हो गया | 
महाराजा भोज ने अपने प्रसिद्ध सरस्वती कण्ठाभरण में लिखा है। 


शूरा पारा-पारा तट | भुवि विहार, पुखरं ॥ 
ततः सिन्ध फणि | तदग्रे तूदंग्रो गिरिरिति ॥ 
विशाला, शाला मिललित लल नामि बिजयते ॥ 
Ka अपार जलराशि वाली पारा नदी के तट पर उद्यान 
i इसके बाद सिन्धु नदी फिर नाग सम्नाटो का पावन उपवन: 
WA A eis an किए हुए गिरि dan था जिसके 
। ( की ऊँची अद्टालिकायें ललित ललनां की 
खोल लहरियों से लहकती रहती थी | Ee 
. 'दमावती बिमल वारि, विशाल सिन्धु 
: पारा सरित्य करच्छु. लतो विभति 
SW संध सुर, मन्दिर गोपुरा । 
संध पारित विभुक्तभिवात्तरिद्षम्‌ 
l e sere us से आवेष्ठित ऊँचे-ऊँचे भवन 
R T प्रदूमावती मे र 
` आकाश की शोभा को धारण करती है। See 
तैषा विमाति लवण, लल्लितो eii 
Sete R च्य लहरियोकी पंक्ति शोभित हैं। 
. शयम्‌ सीमगवत्याः सिन्धोदारितं रसातभलरस्य प्रातः 
यह भविति सिन्धु द्वारा विदिणरसातनलका प्रयाततट हैं । 
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खजुराहो के शिलालेख में 
पद्मावती के अतुल वैभव की झॉकी खजुराहों में प्रास एक हिल्ला- 
लेख से भी मिलती है। विक्रम सम्बत्‌ १०५८ में पद्मावती अपने 
आकाश चुम्बी भवनों के कारण भारत की अद्वितीय सुन्दर नगरी मानी 
जाती रही है | 
पद्मावती के राज्य भवनों का वणन करते हुए यहाँ तक उपमाएँ 
दी गयी हैं कि वे इतने ऊँचे थे कि एक बार सूर्य को मी उन्हें पार करने 
में कठिनाई पड़ जाती थी । राजा की सेना में इतने घोड़े और हाथियों 
की संख्या थी कि उनके चलने पर उनके पैरों और रापों से उड़ी हुई 
'धूल आकाश में मानो बादल उठने के समान लगती थी | मस्त हाथियों 
के fixe गण्ड-स्थलों से बहा हुआ मद नगर को गलियों में सु गन्ध युक्त 
'कीचड़ हो जाता था तथा इस नगर की स्थापना Ha और त्रेतायुग के 
ःबीच प्रथम वंश में हुए एक राजा द्वारा हुईं थी | | 
; मूल Rar लेख 
सीद्‌ प्रतिमा विमान भव नैराभूषिता भूतले। _ 
लोका नामधियेन सुमि पीतेना पमोत्थवंशेन या। 
कनापीह निवेशिता कृत युग त्रेतान्तरे श्रुयते | 
उच्छास्ते पठिता पुराण पड॒मिः पद्मावती प्रोच्यते ॥ 
सौधौ त. पतगलघन Teas गमाला कुला | 
_ शुभ्रा भ्रकष पांडु रोच्य शिखरप्राकार चित्राम्बरा | 
प्रालेयाचल Ya संनिमशुभ प्रासाद पद्मावती | 
पठयार पूर्व भभूत पूर्य रचना या नाम पद्मावती | 
नोट--इस शिलालेख का आशय ऊपर दिया जा चुका है। 
पद्मावती नगर के नामकरण के सम्बन्ध में तो अधिक प्रमाण _ 
नहीं मिलता हाँ एक प्रमाण, भी_डुगां सप्तशती Fo ६ देवी के ध्यान सें | 
“ga प्रकार वर्णन आया है-- | र 
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ऽम्‌ नागाधीश्वरविष्टरां .फणि-फणोचं सोरुरत्नावली | 
- भास्वदेहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्यसिताम | 
माला कुम्मकपाल नीरवकरां चन्द्रा चुड़ा परां 
सबसश्वर भरवांक निलयां पद्मावती चिन्तये ॥ 
र ha a > 
ai सवशश्वर भैरव के ग्रंग में निवास करने वाली परमोत्कष्ट 
पद्मावती देवी का चिन्तन करता हूँ | वे नागराज आसन पर बैठी ह, 
ate फरणों में सुशोभित होनेवाली मणियों की विशाल माला से 
3 लता उद्बासित हो रहो है । सूर्य के समा 
; न उनका तेज 
तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ; 
वे अपने हाथों में माला, कुम्म, कपाल, और कमल लिए हुए हैं 
तया उनके मस्तक में अद्ध' चन्द्र का मुकुट सुशोभित है । 
यह तो निर्विवाद है कि नागा शिव तथा शक्ति के उपासक थे इससे 
प्रमाणित होता है कि पद्मावती देवी, भैरवी शक्ति है, नाग गण. उनके 
as ये और पुरी का नाम भी अपने आराध्य देवी के ही नाम से 
रखा है | 


मुसलिम काल में 
= as वीं शत्ती के प्रारम्भ में ग्वालियर के तोमर राज्यों को अधीन 
NA नरवर zi, करेराका दुर्ग, चन्वेरी दुर्ग पर आक्रमण के समय 
7 ee की ध्वस्त श्रात्ममावनाश्रों से पद्मावती भी न बची, 
os लोदी roe काल में उसके स्थानीय शासनाधिकारी, 
ears acl के कितने मन्दिर तथा सुन्दर मूर्तियों को ध्वंस कर 
या हुआ उसने पद्मावती के नाम को भी बदलने की चेष्टा कर 
म SG रक्षा था किन्तु यह प्रयास सफल न हुआ | 

c. : पद्मावतीकी खोदाई 

` पथम वार मध्य भारत सरकार द्वारा हुईं खोदाई में प्राप्त अनेक 


. _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samá FogKigtion)chennai and eGangotri 


सुन्दर केश विन्यास वाली fet, और पुरुषों तथा देवी देवताओं ad 
और जिनमें पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ हैं इनमें अधिकतर गुसकालीन कीः 
ही बतायी जाती हें । इतना सुन्दर संग्रह राज ग्वालियर किले के गुजरी 
महल में स्थित राजकीय संग्रहालय में देखने को मिलता है । इधर कुछ; 
दिनों से इसकी पुनः खोदाई के लिए सरकार ने ध्यान दिया है । 
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: भाँसी से बम्वई जाने वाली रेलत्रे लाइन पर जाखज्ञोन स्टेशन से 
नो मील दूर पर जङ्गल के मध्य वेतत्रा नरो के किनारे देवगड स्थित है। 


` अम्बई दिल्ली लाइन पर बीना नगर से यह २६ मोल पड़ता है, गाँव के 


चाहर ही धमंशाल्ा है, पुरानी परन्तु श्रारामदेह, गाँव तो छोटा हो है, - 
पर ऐसी स्थिति पर है, मानों प्रकृति ने स्व्यं ही अपने लिये चुना हो । 

पंत केवळ एक मील पर हो है यहाँ कोट के ऊपर जैन धर्म के 
'खगमग इकत्तीस मन्दिर हैं जिनमें दो सौ के करीब लेख और बहुत सी 
अध्यक्रालीन मूर्तियों हैं; परन्तु देवगढ़ अपने सुन्दर विष्णु मन्दिर के 
कारण सुविख्यात है | 

जो पर्वत दुर्ग से पहले ही समतल भूमि पर बना हुआ है वह मंदिर 
शकाल की रमणीय कलाकृति है। मन्दिर क्या है, शोमा का धनीभूत 
JA है, अथवा कला के महासमुद्र के कुशल मंथन से उत्पन्न मनोज 


' रत्न है। 
आज भी गुप्त कालीन यह कला पर्यटकों का मन आनन्दित करके 
. दिव्य जीवन की ओर खींचता है । कल्ला के माध्यम से दर्शक स्वयं उसी . | 


आदरां के साथ तन्मय हो जावा है मन्द्र के निर्माता और निर्माणकाल 


._ के एक लेख हैं- 


के 'किशबपुर स्वामियादाय भागवत गोविन्द्स्य दानम “अर्थात्‌ भागः | 
. चत के केशवपुर के अधिपति देव के चरणों में उस मन्दिर को दान | 


ord 
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किया यह गोविन्द सम्राट चन्द्रगुप्त के पुत्र परम भागवत गोविन्द्‌ गुप्त 
जान पड़ते हैं | चन्द्रशुस ने सवंप्रथम "परम? भागवत की उपाधि धारण 
की थी | उनके पुत्र सम्राट कुमार गुप्त के लेखों में मी उनके लिए परम 
भागवत उपाधि मिलती है । । 

` उसी प्रकार का एक दूसरा विष्णु मन्दिर देवगढ़ में सम्राट चन्द्र- 


गुप्त के प्रिय पुत्र भागवत. गोविन्द गुस की सत्प्रेरणा से बनवाया गया | 
देवगढ़ मन्दिर के अधिपति विष्णु भगवान की मूर्ति मथुरा 


मन्दिर की तुलना से केशवपुर स्वामी या केशव स्वामी का कहा गया जान 
पड़ता है । भागवत महाराज गोविन्द गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के भाई थे 
और यह महादेवी धुव स्वामिनी उनकी माता थी। गोविन्द गुप्त का 
समय चौथी शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर पाँचवी शताब्दी के मध्य 
तक है । इसी समय ( ३८० ई० से ४५० ई० ) के बीच में देवगढ़ के 
विष मन्दिर का निर्माण हुआ जान. पड़ता है। 

_ कलामय सौन्दर्य के अतिरिक्त इस विष्णु मन्दिर की विशेषता और 
है, जिसके कारण भारतीय मूर्तिकला में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। 
अब तक प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में भगवान भी राम तथा भीकष्ण के 
चरित्रों की अनेक मूर्तियों में सबसे प्राचोन मूर्ति इस देवगढ़ के fey 
मन्दिर में ही पाई गई है । ये दृश्य शिलापट्टी पर उत्कोण हैं। 

प्रत्येक पट्ट नाप में लगभग २ फुट & इंच ऊँचा और १ फुट ६ 

इञ्च चौड़ा था । अनुमान से इस प्रकार के छुप्पन शिलापट्ट थे ये पट्ट 

- मन्दिर की ऊँची कुर्सी में चारों ओर लगे थे | यह कुसी या मन्दिर का 
अधिष्ठान भूमितल से साढ़े आठ फुट ऊँचा था । अधिष्ठान के निर्माण में 

नीचे कई रहो कटावदार पत्थरों के थे | इसके ऊपर शिलापट्ट थे । उनके 

ऊपर मूर्धन्य पत्थर या उष्ण की जगह काम आने बाले छोटे पत्थर | 

की एक पंक्ति थी जिन पर भी विविध दृश्य खुदे हुए थे इस प्रकार ऊँची 

जाति वाले अधिष्ठान पर बीचो-बीच मन्दिर बनाया गया था । अधिष्ठान 

११ 
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मन्दिर की चौड़ाई की अपेचा लगभग तिगुना बड़ा है | मन्दिर का गर्भ 
ग्रह ६ फुट ६ इञ्च चौकोर है। दीवारें तीन फुट सात इञ्च मोटी हैं। 
मन्द्र में शोभा की खान उसका पश्चिमी द्वार है। उसका 
चौखटा ११ फुट २ इञ्च ऊँचा और १० फुट & इञ्च चौकोर है, इस 
चौखटे में जो प्रवेश मागे है वह ६ फुट ११ इञ्च ऊँचा और ३ फुट 
साढे चार इंञ्च चौड़ा है। चारों ओर का शेष भाग अत्यन्त सुन्दर अमि- 
प्रायो और मूर्तियों से सजा gat है । 
उपासकों के लिए देव मन्दिर में जो सुन्दरता की परम निधि देव 
प्रतिमा थी, उसकी छुटा का पूर्व संकेत इस द्वार की शोमा में अङ्कित 
किया गया था । विशुद्ध कला की दृष्टि से द्वार के शाखा anit पर 
उत्कीणं पत्राबली प्रतिहारी स्री पुरुष प्रथम, श्री वृक्ष और मकर पर 
खड़ी हुई गङ्गा एवं कच्छप बाहन पर यमुना की मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर 
हैं | गुप्त कालीन मानव के हृदय में सौन्दर्य की जो साधना थी उसकी 
यथेष्ट अमि-व्यक्ति इस मन्दिर के द्वार पर मिलती है । इसके दर्शन से 
हृदय में एक प्रकार की अपूव रस तृप्ति का अनुभव होता है । 
प्रवेश द्वार के सामने की ओर एक मूर्ति दै जिसे पारिभाषिक शब्दा- 
बली में मन्द्र का ललाट-बिम्ब कहा जाता था | ललाट बिम्ब से मन्दिर 
के.मूल देवता की पहचान होती है मूर्ति में wags, विष्णु अनन्त शेष 
के कुएडलित शरीर पर बैठे हुए हैं । विष्णु की मूर्तियाँ तीन प्रकार की 
होती हैं, शेष शाची आसीन ( बैठी हुई ) तथा स्थानक खड़ी हुई । 
 इसमन्त्र में ये तीनों प्रकार थे। झासीन मूर्ति तो यही ललाट बिम्ब पर 
है | शेषशायी विष्णु दक्षिण के दीवार के शिला पट्ट पर श्त हैं । 
मन्दिर के उत्तर शिल्ापट पर गजोद्धार का बहुत ही सुन्दर और हृदय 
द्रावक इर्य af अंकित है । पदूमवन के भीतर एक हाथी की नाग और 
` नागो ने अपने कुण्डो में जकड़ war है, उसको सहायता के लिए 
RE पर चढ़कर विषय बढ़े संभ्रम से पधारें हैं। गजेन्द्र इतज्ञवा 
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के भाव से कमल के फूलों का गुच्छा दूँड में ऊपर उठाए हुए भगवान 
का स्वागत कर रहा दै । सामने नाग नागिन दोनों मानवी शरीर से कमल 
के वन में खडे हुए asra के साथ विष्णु की स्तुति कर रहे हें । 
पूर्वी शिलापट्ट पर हिमालय के बद्री बन में नर-नारायण की तप- 
at का सुन्दर दृश्य है | ४ 
आश्रम के शान्त वातावरण में मृग, मृगी और fae अविरोध भाव 
से बैठे हैं | चतुर्भुजी नारायण तथा fast नर ऋषि रूप में ( नर- 
नारायण वृषा ) गन्थमादन के शिलासन पर आमने-सामने बैठे हैं। 
दोनों के केशकलाप जटाजूट बद्ध हैं। नारायण के gat में अदमाला 
आर कमरडलु है। नर का दाहिना हाथ कतरी मुद्रा में और बायाँ 
त्रिपताक मुद्रा में है। देह पर सुगचर्म का यज्ञोपवीत पहने है। पोछे 
ऋषि परिचारक खड़े हुए हे । नारायण का दाहिना हाथ व्याख्यान मुद्रा 
'मं है जो बोध करता है कि वे समाधि में दृष्ट औपनिषद पुरुष सम्बन्धी 
गुप्त विद्या की व्याख्या कर रहे हैं जिससे नर छिन्न संशय बन रहा है। 
'बस्तुतः इस सुन्दर कथा का वर्णन महाभारत ग्रन्थ में है और मारतीय 
शिल्प में यहाँ उसके BEA का एकमात्र उदाहरण है। स्वयं नारायण 
आर नर ऋषित्रतों की साधना करते हुए साथ-साथ तपश्चर्या मी करते 
हैं। उससे उनके मन में जो तेज और अन्तः ज्योति उत्पन्न होती है 
उससे नारायण रहस्य की व्याख्या करते हैं और नर उसे ग्रहण करता है। 
भ्रतन्तशायी विष्णु 
अनन्तशायी विष्णु :--दक्षिणी रथिका में विष्णु शेंष शेय्या पर 
पर्वोत्मक कार्य यद्रा में लेटे हुए हैं दाहिना जानु नमित है। लक्ष्मी 
चरण दवा रहो हैं। पीछे उनकी परिचारिका और एक पार्वंचर खडे 
हृ । ऊपर की पंक्ति में देवगण आकाश में एकत्र El दाहिनी ओर मयूर 
वाहन पर कातिकेय, ऐरावत वाहन पर देवराज इन्द्र हैं। मध्य में कमल- 
नाल की चोरी पर उत्फुल्ल कमलासन पर AGT खी ब्रह्मा कृष्णाजत का 
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यज्ञोपवीत धारण किए, हुए है। जिनका दक्षिण कर अभय मुद्रा में और 
बाएँ कर में कमण्डलु है । उनके पाश्वं में आकाशचारी बृष के वाहन 
पर शिव, पावती है। समीप में एक देव हैं शिलापट्ट में नीचे की ओर 
पाँच पुरुष और एक स्त्री की प्रतिमा है जो एक फुट ऊँची और दस इञ्च 
चौड़ी जिन्हें लोग पञ्च पाण्डव तथा द्रौपदी बताते = | 

इस प्रकार देवगढ़ में लगी हुई दशावतार? मन्द्र की गुप्त कालीन 
प्रतिमाओं को देखकर ज्ञात होता है कि महा भागवत धर्म का बहुत बड़ा 
केन्द्र था जो वेतवा नदी के तट पर सुन्दर पवत उत्सङ्ग में कल्पित किया 
गया है | इसके उत्कीणं शिलापइ गुसकाल की उत्तम कतियाँ हैं | मन्दिर 
पर ऊँचा शिखर था जो अ्रब गिर गया है | 
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नरबर AG 


आठ gaf नव बावली सोलह सौ पनिहार | 
इनके maa जातते गढ़ में रहे. बहार ॥ 


नरवर जाने के लिए ग्वालियर की छोटी लाइन से शिवपुरी जाकरः 
बस द्वारा जाना पड़ता है। ग्वालियर से ७६ ata, शिवपुरी से उत्तरः 


२६ मील पर विन्ध्य पर्यत पर नरवर दुर्ग है ।इसके लिए किंवदन्ती है _ 


कि यह दुर्ग राजा नल का है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ: 
माधव नल नाम का एक राजा हुआ था जो पूर्व नल के बाद हुआ । जो: 
भी हो, यह तो सत्य है कि पुराणकालीन राजा नल का होना भी इसीः 
मध्यभारत की भूमि में है | 


शिवपुरी से इम लोग नरवर देखने को बरस द्वारा गये | मागे में” 
पहले महाराजा दौलतराव सिन्थिया का विजय-स्तम्म पड़ता है। बस ने 
पहाड़ी के नीचे ही उतार दिया | नरवर दुर्ग पर जाने के लिए यहाँ से 
३६८ सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना पड़ता है। नरवर दुर्ग के सिंह द्वार से 
इसकी ऊँचाई संमुद्र की सतह से १,००० फुट है। किले का अधिक भाग" 
लाल पत्थरों से बना है । नरवर गढ़ के पन्द्रह फुट चौड़े परकोटे से तीनः 
द्वार पार कर चौथे द्वार को हवा पौर कहते हैं, दुर्ग के पश्चिम और 
उत्तर की ओर सिन्धु नदी बहकर दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। किले कीः 
परिधि करीब ५ मील की होगी, जिसके चारों ओर पत्थर की दीवार है ७ 
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-किलेबन्दी के लिए भी इलाकों के मध्य में एक पत्थर की चहार दिवारी 
RI इससे दुर्ग कई घेरों में बॅट गया है | 

किले के पुराने मवनों के भाग देखते हुए आगे बढ़ने पर वीर 
See की प्रणयिनी परणीता नरवर राजनन्दिनी फूलकुमारी का महल 
है | इसकी एक बारहदरी के शल्लियारे के सामने सिन्धु नदी का नीला 
“निर्मल जल अपने कलकल ध्वनि से मानो नरवर के बीर राजाओं का 
"गुणगान सुना रहा हो | 

इसके समीप कचहरी-महल है, जिसमें एक पुराना काष्ठ का सिंहासन 
“अभी तक रखा है | महल के आले ( ताखा ) और मेहरा में सुन्दर 
‘Galant अंकित दै। कहा जाता है, यह राजा नल के राजकाल का 
“बना है | ऊपरी मंजिल के कक्ष में लगे हुए शीशे में दर्शकों को अपने 
"कई प्रतिविम्ब दिखाई पड़ते हैं 

नरवर गढ़ की अनेक प्राचीर हैं। इन्होंने इसे अधिक मजबूत कर 
“रखा है| इसके एक घेरे का नाम agate है । यहाँ चारों ओर ध्वस्त 
“भवनों के बीच, सुन्दर पत्थर की मूर्तियों के अवशेष बिखरे पढ़े हैं। 
"नरवर किले में जाने के चार दरवाजे हैं जिसका प्रमुख द्वार दूल्हा दवार 
*है। यह दरवाजा पश्चिम की ओर है । 

गढ़ में महल से आगे बढ़ने पर रानियों के स्नान के लिए छिपे 
"महल Cl इसमें बने हुए छोटे बड़े जलाशय, अपनी अनोखो बनावट से 
-देखनेवालों को चकित कर देते हैं | यह सरोवर देखने में एक ही शिला 
"को काटकर बनाया मालूम पड़ता है | इसकी आकृति खिले हुए कमल 
"पुष्प की भाँति है। 5 
J | पक mi में अनेक सरोवर os m 

र ताल, j ताल, शम्भू ताल, ग छड इ 

/ विशन तलैया मो उल्लेखनीय है। Toe संबंध जरा जग 8 
26 वेकि इसका निर्माण राजा 'मकरध्वज ने कराया था, यह लगभग ३६० 
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age है और ३० फुट गहरा होगा | इसके चारो ओर दीवार हैं। 
इतिहासकारों की दृष्टि से यह मध्ययुग में हिन्दूकाल का बना हुआ माना 
जाता है | इसकी पुष्टि मध्यमारत के इतिहास से होती है | प्राचीन कालः 
में इस नरवर दुर्ग में केवल श्राठ HE और नौ बावड़ियाँ ही थीं, जिनके 
अब चिन्ह मात्र हैं, इस आठ कुआँ नौ बावली' के संबंध में यहाँ प्रसिद्ध 
लोकगीत गाया जाता है । 
आठ gat नो बावली सोलह सौ . पनिहार | 
इनके आवत जातते गढ़ में रहत बहार ॥ 
अर्थात्‌ जल्‌ के अत्यन्त अभाव के कारण सभी घर की खनियाँ मोर 
में कुएँ पर घड़ा लेकर पानी के लिएं आती हैं । एक-एक SE पर दो-दो 
सौ feat का जमाव इकट्ठा रहता । इन पनिहारिनों द्वारा He से पानी. 
खींचते समय गड़ारी की गड़गड़ाहट का सुन्दर स्वर मुंह अन्धेरे से ही 
लोगों को सुनाई पड़ता, rat के दल का आपस में बातचीत करते हुए. 
आजे-जाने का ताँता लगा रहता है। इससे नरवर गढ़ में बड़ी बहार 
रहती है । 
कनिघम द्वारा वणन 
नरवर फे संबंध में प्रसिद्ध अन्वेषक कनिंघम ने नरवर को नाग 
राजाओं की राजघानी पद्मावती से जोड़ा है | किन्तु अन्य विद्वानों का 
मत है कि यह तीसरी या चौथी शती में दो सकता था, क्योंकि इस काल 
को अधिक प्रामाणिक वस्तुएँ भी नहीं मिलतो हैं। हाँ राजा गणपति के. 
काल के कुछ सिक्के अवश्य खुदाई में प्रास हुए है | गणपत वह नरेश 
` था जिसके राज्य का समुद्रगुसत ने अन्त किया या | दूसरी बात यह कही. 
जाती है कि पद्मावती का स्थान पवायाँ गाँव या, जहाँ सिन्ध र पार 
बती नदी गोमती से मिलती हैं| यह स्थान नरवर से २५ मील दूर है I 
नरवर के कछुवाहा वंशीय राजपूत अपने वंश को उत्पत्ति रघुवंशी 
राम के पुत्र कुश से मानते हैं| ये लोग अयोध्या से चलकर नरवर आये: 
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S| उनमें से कुछ रोहतास ओर रोहतास से अमेर में जाकर बस गये | 


"नरवर गढ़ से संबंधित ढोला-मारूरा दुहा नामक राजस्थान का एक TST. 
"लोकप्रिय लोकगीत है | यह ढोलामारूरा ger अपनी लोकप्रियता के"... / 


“कारण राजस्थानी साहित्य में प्रमुख काव्य के रूप में मान्य है। इसमें ' 


-नरवर गढ़ का कुछ वर्णन मिल जाता है। भले ही इसमें ऐतिहासिक 
प्रमाणिकता न हो, किन्तु सदियों से आनेवाले लोक काव्य में सत्यांश 
“maga होते हैं | 
एक बार पिंगल देश में अकाल पड़ने से पिंगल देश का राजा 
“सपरिवार नरवर राज्य में जाकर SET था। नरवर के राजा नल ने उन्हें 
“सम्मानपूर्वक अपने यहाँ अतिथि के रूप में ठहराया था | 
एक दिन पिंगल की रानी ने नल के कुमार दोला को देख लिया | 
-ढोल्ला का सुन्दर रूप देखकर रानी ने कुमारी मारवणी के लिए योग्य 
“बर पसन्द्‌ कर लिया, और वह तत्काल राजा पिंगल से ही विवाह करने 
"के लिए AS गया | राजा ने यह कहकर टालना चाहा कि इस समय 
इम लोग मुसीअत में यहाँ आये हैं इसलिए उचित नहीं जान पड़ता है 
` किन्तु रानी इस पर रीक गयी थीं और उसने राजा पर जोर डाल कर 
-दोला और मारवणी का व्याइ करा दिया। ढोला और मारवणी की 
अवस्था अमां बिलकुल कम थी। इससे राजा पिंगल अपने राज को 
“लौटते समय, मारवणो को ससुराल में न छोड़कर साथ लेते आये । 
SR राजाःनल ने ढोला का एक दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी 
मारबणी के साथ करा Rar) यह बात दोला से भी छिपा कर रखी | 
O “उसे यह स्मरण न रहा कि उसका विवाह बचपन में ही हो चुका है। 
अब दोला और मारवणी दोनों प्रेमपूर्वक रहने लगे | इधर मारवणी बड़ी 
हुई तो उसके पिता पिंगल ने दोला को बुलाने के लिए कई दूत भेजे, 
'परन्ठ राजा के पहले ही मालवणी को यह किसी प्रकार मालूम हो गया 


A - कि दोला एक विवाह पहले भो कर चुका है, जिसको लेने का बुलावा 
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आया है। रानी के लिए सौत का आना एक “संकटा, इसलिए: , 
.. मालवणी ने ऐसा प्रबंध किया कि पिंगल के भेजे. हुए दूत मारो, ही” र 
"ह, मार डाले जाने लगे । जिससे दोला के पास संदेश ही न-पहुँच-सके। 
इधर मारवणी अब पूर्ण युवती हो गयी | 
एक दिन मारवणी ने स्वप्न में ढोला को देखा तो उसकी विरह 
पीड़ा जाग उठी । उसी समय नरवर को रोर घोड़ों का एक व्यापारी 
पिंगल से आया । उसने दोला के दूसरे विवाह की बात पिंगल से कही | 
राजा पिंगल ने टोला को बुलाने के लिए श्रपने पुरोहित को भेजनः चाहा 
पर रानी के कहने से ढाढ़ियों को इस कार्य के लिए चुना | 
मारवणी ने मी अपना संदेश दाढ़ियों को कह दिया | दाढियों ने 
नरवर में जाकर अपने गीतों के द्वारा मारवणी के रखे गये गुप्त सिपाहियों 
को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने उन्हें निष्पाप याचक समझ कर अन्दर 
जाने दिया | दोला के महल के नीचे डेरा डालकर ढाढ़ियों ने रातभर 
माँड राग के करुण रस स्वर में मारवणी का प्रेम-संदेश गाया, जिसे 
टोला ने सुना | गीत को सुनकर ढोला व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल 
होते ही उसने उन्हें बुला भेजा ओर उससे सब रहस्य जान लिया | 
दाढ़ियों को पुरस्कृत कर मारवणी के लिए उचित उत्तर के सहित वापस 
भेज दिया । 
इधर दोला के चित्त में अब उत्कंठा और व्यग्रता बढ़ने लगी। 
राजा को इस प्रकार चिन्तित देख मालवणी ने किसी प्रकार पति के 
हृदय की बात जान ली | दोला ने माखणी को लिवा लाने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु मालवणी ने राजा को किसी प्रकार TASH कर 
ग्रीष्म और वर्षा ऋतु भर ढोला को रोक रखा । o- 
अंत शरद ऋतु में एक दिन आधी रात्रि को मालवणी को सोती 
हुई छोड़कर ढोला चुपके से एक तेज चालवाली साँड़नी ( set) 
पर सबार होकर पुंगल की ओर चल पड़ा | चलते समय ऊँटनी की 
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परलबलाइट को सुनकर मालवणी जाग उठी रौर ढोला को न पाकर 
दुःखी हुईं पीछे से उसने अपने तोते को समझा कर पति को लोटाने 
के लिए मेजा | 

तोते ने चंदेरीगढ़ और बूँदी के बीच में एक तालात पर ढोला 
को दाँतौन करते देखा | तत्र उसने राजा से कहा --' हे राजा तेरे बिरह 
में मालवणी मर गयी है | 

दोला समझ गया और उसने उत्तर में तोते से कहा--'किन्तु 
जाकर यथाविधि उसकी ग्रंत्येष्टि कर दे |? 

तोता लौटा । मालवणी निराश हो गयो | दोला आगे बढ़ा | मार्ग 
में उसे एक चारण ने कहा कि “मारवणो तो श्रव बुढ़िया हो गयी है। 
तुम जाकर क्या करोगे | यह सुनकर ढोला को विरक्ति होने लगी । ` 

आगे बढ़ते ही बीए नाम का एक दूसरा चारण जिसने मारबशी का 
सञ्चा-सञ्चा हाल बताकर ढोला की चिन्ता दूर कर दी । ढोला पिंगल 
पहुंच कर ससुराल में पहुँच गया। राजा को देखकर ats 
हर्षं का पार न रहा | कय, 

वह सुखी हुई वल्लरी मानो वर्षा-जल पाकर पुनः लहालहा उठी 
हो । कई दिन आनन्द-पूर्वक रह कर बड़े उत्साह के साथ बिदाई लेकर 
दोला रानी को लेकर नरवर में रहने लगा । दोला मासरा दोहे से इन्हीं 
दोनों रानियों की व्यंगात्मक ardia का संग्रह है | 
प्रसिद्ध यात्री इन्नवतूता जिस समय ग्वालियर से नरवर में आया 

या, उस समय यह नरवर बरौना नामक गाँव में ही ठहर कर आगे बढ़ 
गया, क्योंकि उसने नरर का उल्लेख अपनी पुस्तक में नहीं किया है। 
द उसने किया है । इब्नबतृता कहता है कि ग्वालियर 
क रे A ना पहुंचे | हिन्दू जनता के मध्य में बसा हुआ यह 
४ पसा नगर मुसलमानों के आधिपत्य में है और मुहम्मद बिन बैराम 
नामक एक दुक यहाँ का हाक्रिम है। हिंसक वन्य पशु भी यहाँ पर बहुत 
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से हैं। नगर का द्वार बन्द हो जाने पर भी न RET, किस "सक 
बाघ यहाँ आकर मनुष्यों और मवेशियों का बघ कर APE aS 
तौफीरी नामक एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि बाघ पड़ोसी के घर में 
घुस कर वालक को उठा ले गया । एक न्य व्यक्ति ने भी ऐसी ही एक 
घटना बंतायी थी | , इब्नबतूता की भारत यात्रा के अनुवादक श्री मदन 
गोपालजी ने ग्रपने एक फुट नोट देते हुए बरौना. ग्राम को नरवर के 
अन्तर्गत बताते हुए लिखा है कि इस समय इस नाम की कोई नगरी 
मी नहीं है । 
` झाईने अ्रकबरी? में सूने आगरे की नरवर नामक सरकार में कोई 
बरोई नामक एक गढ़ और महाल का उल्लेख है ग्वालियर से मऊ को 
जाने वाली वर्तमान सड़क इसी नरवर के इलाके से होकर जाती है। 
अबुल-फजल का भी इसी नरवर नगर से तात्पये है। नखर ग्वालियर 
राज्य में fag नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी संभव दै कि 
बरौना को ही, नरवर नाम से पुकारा जाता हो। नरवर के पास २५ 
मील पर्वोत्तर दिशा में परत्रई नामक एक स्थान मी मिलता है। दे 

मुसलिम शासन के पहले हिन्दूराज्य काल में नखर अपने zi 
के शिल्प-कल्ला-कतियो के कारण प्रसिद्ध था, किन्तु १५ Al शती के 
प्रारम्भ में सिकन्दर लोदी ने इसे जीत कर सत्र हिन्दू और जैन मंदिरों 
को ध्वंस कर दिया | इसके ध्वंसावशेष स्थान-स्थान पर बिखरे पडे 
हें। बाद में यहाँ के दो-तीन मंदिरों का कछुवाहा राजाओं के द्वारा 
जीणोंदार हुआ है। , २ 

१६ वीं और १७ वीं शती के राजदूत राजाओं के नव्य प्रासादों के 
अवशेष भी किले के मध्य में स्थित हैं। संबत्‌ १७५३ ( १६६५ इ ) 
के एक अमिलेख से इसका वर्णन मिलता है। ये अभिलेख डुग में 
रखे हुए हैं। जो दो तोपों पर अंकित है। इन तोपों का नाम शङ्संहार 
तथा. फतेह जंग है | 
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राजा मानसिंह कळुवाहा जम दक्षिण के युद्ध में अपनी वीरता का 
` परिचय देते हुए १७२५ ई० में वीरगति को प्राप्त हए ( इसी युद्ध में 
राजा के पुरोहित सुन्दरदासजी पहले हो लड़ाई में मारे जा चुके थे । ) 
राजा ने सुन्दरदास का उत्तरीय ( दुपट्टा ) लेकर नखर गढ़ में उसकी 
पत्नी के पास भेज दिया था । पुरोहित की दो Peat it लक्ष्मी देवी 
र स्वरूपा देवी | ये दोनों feat, उत्तरीय चीर को लेकर सती at 
गयी | जिसकी पुरुय स्मृति में उसके पुत्रों ने सती-स्मारक अनवा दिया 
या, जिसका जोणोंद्वार सुन्दरदास की पाँचवीं पीढ़ी में श्री यदुनाथ ने 
सन्‌ १८२३ में बड़े प्रयत्न के साथ करवाया है । 
१८ वीं शती के अन्त में महाराज दौलतराव ने गढ़ को मनोहरसिंह 
जीत लिया । बाद में सिंधिया के गवर्नर अम्बाजी इंगले ने वि० सं० 
१०५७ ( १८०० ई० ) में इसका पुनः निर्माण करवाया | दुगं के 
हवापीर में इस संबंध में एक अभिजेल भी रखा है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TIT RN | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क. प व . व - CC aD Sv ) 
र po 4 goto ५.३५ sh ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-2 


R 


Digitized by Arya Samaj Foundation:Chennai and eGangoffi 


=. 
fees . 
i 7 
A és 
1 
. 
ie 
4 
. 
x ` 
> ë 
ni Wa 
. 
a . 
` 3 
$ = ” 
a. 
[| 
z 
` 
z A . . 
. . 
. 


CC-0.Panini.Kanya-Maha Vidyalaya Collection. 


AA 


wa 
१. 


